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अस्तावना 


ना हूँ कि भें इस वार खांछी हाथों लीटा हूँ, लेकिन मुझे इस वात का 
नहीं, गे भी है कि जिस ऋझंडे को इज्ज़त मेरे हाथों में सौंपी गई थी, 
को मेंने नीचे न झुकने दिया, और न उसकी इज्जत हो कम होने दो । 
सावधान रहकर, ईझ्वर से प्राथंता की है कि मेरी गफ़ल्त या डुर्बलता 
त क्षण में मुझठे ऐसा कोई काम न हो जाय, जिससे मेरे देश का गौरव 
और में देशा-भाइयों द्वारा भेजे गये विज्ञास और श्रद्धा के लिए अपात्र 
इन्दन को गोलमेज़-परिषद्‌ से लौठने के बाद, गाँधोजो ने अपनी यात्रा के 
परिणाम को इन्हीं चन्द विरस्मरणीय वाक्यों द्वारा व्यक्त किया था। जब 
लायत में थे, दव वहाँ के एक अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ उनके मित्र होने का 
थे, और अपनी मित्रता छो वाणी और व्यवद्वार से प्रदर्शित करने को 
: रहते थे | लेकिन जब गाँधीजी हिन्दुस्तान लौटे तो उन मित्र ने रंज्ौदा 
क्रि विलायत में जो लोग राजनीति और अधिकार में नेता गिने जाठे थे, 
ता का जो झन्दर मौका गांधीजी को मिला, उसक्रा उन्होंने सदुपयोग न 
तो मिर्फ पादरियों, सनको और निम्न छोगों से हो मिल-जुलकर रह गये। 
ना से तो यही सिद्ध होता & क्लिये सजन शायद गाँधीजी कली बिला- 
है उद्देश्यों और छाम करने के ढ़ से सी वाक्रिफ न थे। अगर गांधीजी 
'राजनंतिक सौदा” करने विलायत गये होते तो यह बात ठीक मानी जाती; 
॥ज ध्येय तो उस वक्त त्रिटिशों को हिन्दुस्तान की सही हालत समम्काना 
गी-साथ ब्रिटिश जनता की सहानुभूति पावा तथा हिन्दुस्तान के प्रति उनके 
दक़ियानूसी विचारों को पलझठा भी था ; क्योंकि इससे वे लोग हिन्दुस्तान 
“ये गये अत्याचारों का निवारण करके भारत और इग्ल्ण्ड के सम्बन्ध के 
एक नया प्रकरण जोइने का प्रयत्त करते । याँवीजी को अहिंसा के पुजारी 
पूर्ण अहिसात्मक ढक्न से काम करना था, और वे गये भी थे हिन्दुस्तान 
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के अहिंसात्मक संग्राम के प्रतिनिधि बनकर ही ! यदि हिन्दुरतान और इ्लेण्ड का 
सी साल का पुराना झगड़ा बिना मार-क्ाट और हिंसा के निबट जाता तो यह भहिंसा 
की जीत का एक खूबसूरत उदाहरण होता और उसी बीज भें से किसी दिन विद्व- 
शान्ति के उत्पन्न होने की आशा रखी जा सकती थी । 
अर्थात्‌ उन्हें उस वक्त अंग जो के सामने हिन्दुस्तान की हालत, यहाँ के अहिंसा- 
त्मक संग्राम, उसके पीछे छुपे इतिहास को रखकर बातचीत करनी थी | उन्हें वहाँ 
थी जवता को यह भी बत्ताना था कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन के द्वारा क्रिस तरह चूसा जा 
हा है, और इस शोषण में सभी अंग्रेज़ खुले और छुपे तौर पर किस तरह लगे हैं । 
त्रेसका नतीजा हिन्दुस्तान मुखमरी, रोग और नीचता के रुप में भोग रहा है । 
सीलिए उन्होंने लंकाशायर के मज़ेद्रों से कहा था कि 'हिन्दुस्ताव की गरीब 
रतों और जुलादों के सुंह से, जो किसी तरह सूत कातकर अपना शुज्ञारा करते 
५ तुम लोग रोटी का हुकढ़ा भो छोन [लेना चाहते हो ? भे॑ छुमसे उन दीन, हीन, 
सह्यायों की तरफ़ से यह पूछता हूँ ” उस वक्त सिर्फ लंकाशायर ही नहीं, बल्कि 
माम विदेशों कपढ़े का बहिष्कार ( 207००7४ ) भारत क्‍यों करता है, यह बात उतर 
जदूरों की समझ में अच्छो तरह आ गई थी '* उस वक्त औरतों ने अपनी गोद के 
च्चों को गांधीजी के सामने रखकर उनसे आशीवदि लियग्रे | उन्हेंनि बहां के ईस्ट 
एड ( पूर्वी हिस्से ) के छोगों और पादरियों के सामने, हिन्दुस्तान के अहिंसात्मक 
न्‍्दोलन में जो आत्मस्ंतोप और रचनात्मक कार्यो का भाव है, उसका विशद्‌ वर्णन 
गया। गाँधीजी ने उन्हें यह भी बताया कि त्रिटिश सरकार शराव और अफ़ोम के 
परिणामों की ओर खयाछ न करके उन्हें टिकाये रखने के लिए क्या-क्या तरकीवें 
लतो है, और दूसरी ओर हिन्दुस्ताव के औरत, मर्द और बच्चे इसके विरुद्ध केसे 
आन्दोलतों में संलन हैं । भारत के ग्ररीवों को मसाले के नाम पर सिर्फ नमक 
मिलता है, जिसे नम्क-कर के कारण उन लोगों पर कितना बोर बढ़ जाता हैं, यह 
: भी उन्होंने कहा । अस्ाइयता के पाप की जड़ उखाड़ने के लिए चर्तमान भारत क्या- 
क्या प्रयत्न कर रह्दा है, यहाँ की कांग्रेस ने इस कार्य को खास महत्व दिया है, और 
सवर्ण हिन्दू-समाज अपने पुराने पापों को धो डालने के लिए हरिजनों की कसी सेवा 
कर रहा है, इसका भी वर्णन उन्होंने किया । वे जान-बमकर लन्‍्दन में,. गरोवों की 
बस्ती में ठहरे, उन लोगों के जोवन में मिल-जुछ गये और इस तरह लोगों को वता 
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गरीबों और हिन्दुस्तान के कमाों के बीच कितनी आत्मीद्तता 
है! लन्दन के उत गरीब मजदरों ने गाँधीजी को रहन सादगी, 
_कक्कर अपताई गई गरीबी, उनछो जीवनगत विद्युद्धि और आस्तिक 
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भावना को अपनी शँखों से देखा, और समझे कि हिन्दस्तान के अदिंसा- 
'छन की बनियाद और आधार क्या हट । उन्हें इस बात का भी अनुभव 


चर 
रहा कि वह आन्दालन बसा दात्रता ऋरवा नहा सिखातां, उनका 
पद्व 8 बी | कि 
छद्ट्‌ 


दरायण से अपना मानसिक और रचतात्मक सम्बन्ध तिरन्तर जारी रखने 
बीजी लन्दन में भी नियमित रुप से चर्खा छआतते थे, उनका यह व्रत 
ठता न था ।* अगर सारा दिन भी काम-छाज मे बीत गया हो, साँस लेने 
_त्तन मिलो हो, ऐसी हाल्त में ऋदी-कभी किंग्सली द्वाल तक पहुँचने 


रा, हम /«+० 8८: घर ००... 
बीत जाती थी । एक वार तो व रात को ढाई बजे घर आये ; मट 
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आबे घण्टे के लिए चर्वा कातने बंठ $ कुछ दर सोकर फिर चार बज 
क्लेल्ि 000 तरह पन: दस टी के छाम-का 

कंलिए उठ बठ। औरइस तरह पुनः दसर द्वि कबव्माम-छद्वाम का चक्र चला | 
2 पु ब्ज्डिट्फिनरी >> चा हि ० ०० 
लो हाल में, गाँधीजी कई वार द्रम लछामा का ह्य मे सदद ऋरतल के 
थे । वहाँ आल के छिलके निकालने, तरकारी छाटने, वतन माँजन वंगरह 


च्य्व 
हमारे साथ-साथ किंग्सली हाल के भाई-बढनों को भी वहत हुत आनन्द आता 
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जो 'मृकयाबंना होती, उसमें इम लोग भी झुपचाप जा वेंटते । छनिवार 
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ने पृछा--मांथीजी, दनारे इस लोद्-ठल में 
ल नहीं होंगे १” गाँधीजों ने हँसते-हसत केंहा--'क्यों नहीं 2! फिर 
प्रताकर बोले--“यह लाटी मेरी साथिन बनेगी |!” उनडी यह चतुराई और 


कर सब-के-सब हंस पढ़े । दसरे एक अवसर पर हमारी मण्डलो की एक बहन 


# साथ इस नृत्य के प्रति घृणा प्रदर्शित करने ल्गीं। तव गाँवीजी ने उन्हें 
ना देते हुए कहा--6ुम्हें बह समझना चाहिए क्लि इन लोगों के लिए 

किप्ते कक हि ्य ह.3 ओगों बह. शासि किम कल डर 
उक श्रेष्ठ मनोरझ्षन हें ; हमें जिन लोगों में शामिल होना हे, उनके रहन 


अन में भी हमें मन से साथ देना चाहि वीर उसकी अनच्छाई 
अन में भी हमें मन से साथ देना चाद्विए, और उसकी -्छाई को सम- 
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' मने की आदत डालनो चाहिए । तुम्हें यह भी न भूलना चाहिए कि लोक-रुत्य, 
। विलायत का एक पुराना रिवाज़ है, और इंग्लेंड के राष्ट्रीय जीवत का अब एक 
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अविभाज्य अन्न बन गया है । 
शहर के इस हिस्से में रहनेवाले मज़दूरों के घर भी गाँधीजी कई बार गये थे । 
बहाँ को छः-छः पेनी में भोजन देनेवाली गरीबों को सादे 'होटलों' तथा मिल के 
उपहार-गृहों, मनोरञ्ञन के स्थानों ओर इसी तरह के सावजनिछ, विशेष कर मज़दूरों 
की बरती में जाने के लिए वे हम लोगों से भी आम्रह करते थे । उन्होंने हमें रोज़, 
कम-से-कम सोलह मील चलने को सलाह दी थी, लेकिन इतना वक्त हम कहाँ से 
पाते १ उन्होंने हमें यह भी कहा था कि हम विलायत के पुलिस-मेंनों से पहिचाव 
करें, वहाँ की विभिन्न संस्थाओं को जानकारी हासिरु करें, और वहाँ के संग्रहाल्यों 
( अजायबंघरों ), लाबते रियों, कला-संग्रहल्यों को देख आये, इसके साथ-ही-साय 
वहाँ के जनसाधारण के स्वमाव--उसकी नियमित क्रियाशीलता तथा सामुदायिक 
अनुशासन और उनके आन्तरिक जीवन का सूक्ष्म अवलोकन करें | गाँवीजी खुद लगा- 
तार परिश्रम करते थे । वहुत हो कम नींद में काम चला छेते और फछ, कच्ची 
तरकारी, खजूर और कुछ तोले बादाम से आहार की पूर्ति कर लेते थे । ऐसी स्थिति 
में भी उनके लिए जो फल वरगरह लाये जाते, उनके बारे में बारीकी से पूछताछ 
करते थे । एक वार मेंने योंही, बगेर खास ख्थाछ किये, 'छः पेंस में एक छोटी-सी 
शहद की शौशी खरीद ली ; उसके लिए' मुझे जो कुछ उनसे सुनता पढ़ा, उसे में 
ज़िन्दगी-भर'नहों भूछ सकता । उस भूछ के लिए उन्होंने आधे घण्टे तक उपदेश 
दिया। उन्होंने उस वक्त का भी वर्णन क्रिया, जब वे विद्यार्थी वतकर लन्‍्दन में रहते 
श्रे; बोले--“डस वक्त भ॑ एक-एक ५सा बचाने की कोशिश करता था। शाम्र को 
रोटी, कोक़ो और एक सेव से ही काम चला लेता था । एक दिव, रोज़ की तरह सेव- 
वाले से एक सेव लेकर वाक्की के दो पेंस छेवा भूल गया, और वे दो पँस मेंने यूँ ही 
खोये | लन्दन में, मेरी पँसे की बाबत गेरखयाली का यह एक ही उदाहरण है, लेकिन 


- यह सुझे अभी तक याद है, और जब-जब याद जाता हे तब-तव खेद सौर पछतावा 
- दोता है। मेने अपने वचाव के तौर पर कहा -'में तो अनजान था, सुझे उसकी 
* क्लीमत केसे माछूम होतो ?” इस तर्क के छिए मुझे और ज्यादा उलाहना सुतना पढ़ा-- 


तुम्हें यह सोच ठेना चाहिए था ; चार जगह तलाश करके खरीदना चाहिए था। 
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| जानना चाहिए था कि यह तुम एक यीवों के प्रतिनिधि के लिए खरीद 
तैबों का प्रतिनिधि यरीबों के पंसे का ट्रस्टी होता है; अगर ट्रस्टी में ही 
परवाहियाँ होंगी तो वह गुनहगार माना जायगा।' यह ऋषकर उन्होंने मुक्कसे 

ही वह व्यथा भी कही, जो रात-दिव उसके दिल में घर किये रहतो 
ने उढ़ीसा में जो कट्ठाल दखे थे, उनकी हालत पर वे बोले---'डस दशा 
न-रात मेरी नजरों में समाया ही रहता है ; मेरी वहीं श्रद्धा सुके रोकती 
र ईंख़र की योजना ही कल्याणकारी साबित होगी |” यह ऋद्दत-ऋद्ते 
भारी हो गया और आंखों छे आँसू ठपकने छगे । उस वक्त सर पुरुयो- 
रदास वहीं थे । गाँधीजी की यह दशा देखकर वे 
र में एक ऐसा पाठ सीख गयो जो मुझे ज़िन्दगों भर छाम्र देगा। 
ते नहीं छि लन्दन के ईस्ट एंड के य्रीव ल्योग गाँबीजी को 
उसे हों । व यह बात अच्छी तरह समक गये थे कि गांबीजी भी 
एक व्यक्ति ैं। और वे जो आन्दोलन ग्रीवों के उद्धार 

भारत के साथ-साथ उनका अपना भी है । गाँवीजी ने वहाँ 

बात सममाई कि हिन्दुस्‍्तान के अर्टिसात्कक आन्दोलन में इसामसीढ 
वर ही व्यावहारिक उपयोग हो रहा है; धामिर प्रतिनिधि के तौर पर 
है .फर्ज हैं कि वे शाही हुक्स के अधीन न हों ; यही नं 

भूलकर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे, तब उसे रोक-टोककर दोक 
ना चाहिए । केवल सत्य और न्याय के पक्ष में रहऋर अधिकार के दिए 
गदरियों छा एक फ़ज् है; हिन्दुस्तान के आन्द्रोलव का आधार भी बहो 
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हिन्दुस्तान के अधिकारों के पक्ष में निदर होकर खड़े रहना चाहिए -- 


जी न उन्हें समझाया | गाँधीजी सद्राट की सत्ता भौर ठाठ-आट से 


यह भी उन्होंने दिखा दिया था। जब वे खाल निमन्त्रण से सम्राट के 
इल के जलसे में सम्मिलित होने के लिए गये; तब भी उन्होंने अपनी 


इठी ; यहाँ तक कि गले में रोज़ पहने जानेबाले ड॒पद्ने झी जगह घुला 


डाछा, उसे पल्डकर ओढ़ ल्था ! सन्नाट के साथ की बातचीत में भी 


8 


पट्ठता से छाम लिया । सम्राद ने उससे भे जब द््षिग अफ्रिछा 


पे झुक सिले से । उस दत्त, आर बाद सब १९१ ता भाप अच्छा 


मा । ः 


आदमी थे, लेकिन बाद में बहुत कुछ गढ़बढ़ी हो गई है [” गाँधीजी ने गंभीर मौन 
धारण कर इत शब्दों को सुना ; लेकिन जब फिर बादशाह ने पूछा कि आपने मेरे बेटे 
का वहिष्कार क्यों किया १” तब गांधीजी ने जवाब दिया--“आपके बेटे का नहीं, 
बल्कि ब्रिटिश ताज की सरकार द्वारा नियुक्त अतिनिधि का वहिष्कार किया गया है !! 
तब सच्नाट्‌ आगे बढ़कर वोल उठे--किसी भी देश में राजद्रोह् माफ़ नहीं किया जा 
सकता; सरकार को अपन शासन-यंत्र चलाने के लिए उसे दबा देना हो चाहिए |? - 
ये शब्द सम्राट ने कहे इसलिए भी सहन करके चुपचाप क्षहीं रहा जा सकता था । 
गाँधीजी ने अपने स्वाभाविक शिक्षाचार के साथ दृढ़ता से कहा--'इस विषय में में 
बाद-विवाद करूँ, इसकी तो आप आशा भी नहीं करते !! 

ऐसी ही साफ़-साफ़ चातें उन्होंने रोम में मुसोलिनी से भी कही थीं। सुसोलिती 
ने गांधीजी को खुश करने के लिए पूछा- क्या तुम यह नहीं चाहते कि खततन्त्र 
हिन्दुस्तान हमारी इटली से भो सम्बन्ध स्थापित करे ?' गाँधोजी इस बात का आशय 
समम्त यये ; वे उस बात से छुमा जाते, ऐसा तो था ही वहीं; बोले - 'मेरी कल्पना 
का स्वतन्त्र हिन्दुस्तान, सिर्फ़ इटली नहीं वल्कि सारी दुनिया से मित्रता रखकर 
शान्ति से रहना चाहेगा ।! तव उस फासिस्ट डिक्टेटर ने पुनः व्यंग्य से पूछा - क्या 
तुम सचमुच यह मानते हो कि अहिंसा से हिन्दुत्तान को आज़ादी मिल जायगी ? 
मेंने जो यह फास्िस्ट ढन्न से सेनिक-राज्य का निर्माण किया है, इसके विपय में आपका 
क्या खयाल है 2? याँधीजी ने सत्यवक्ता की तरह स्पष्ट शब्दों में कह दिया--'सुझे तो 
लगता है, यह आपका खयाली महल ही होकर रहेगा !! 

रोम के सीनन्‍्यौर गायडा ने अपने “ज्यौनल-डी-इटालिया” नामक पत्र में माँवीजी 
की जो 'मुलाक़ात' प्रकाशित की थी, उसका उल्लेख “गाँधीजी की यूरोप-यात्रा' 
में किया गया है । यह “मुलाक़ातः घुरू से आखिर तक बवावटी थो । जब गाँधीजी 
विव्वन में महषि रोमाँ रोल के यहां ठहरे, तब सहषि ने गाँधीजी को वहाँ के छल- 
कपट से सावधान करते हुए बहा--'आप किसी भी नये आदसो को सामने हाज़िर 
रखे बिना किसी भी इटलोवाले से न मिले / स्वदेश पहुँचने के पहले ही गाँधीजी ने 
'सबिनिय-अवज्ञा-आन्दोलत'! की थोजना तेयार कर ली है, यह थात भो सही न थी ! 
वे तो यहाँ तक कोशिश करना चाहते थे क्रि अगर “गोलमेज़-परिषद्‌' के अवद्ोोषों में 
से कुछ अंश वचाये जा सके तो बचा लें; वे इस बारे में एकदम निराश भो न हुए 


ही 


वे खाना होने के पहले उन्होंने सर सेम्युअल होर को इस आशय का 
लिखा था, और हिन्दुस्तान पहुँचने पर उतके जवाब का इन्तज़ार भी 
सके बाद बेसा उत्तर भी आया जिसमें आशा के लिए काफ़ी स्थान था ; 
पर के सत्ताथीश् ज़रा भी खतरा मोल लेने के लिए तेयार न थे । यहाँ 
ञीके जद्दाज़ पल्स्ना' के हिन्दुस्तान के किनारे के पहुँचने के पहले ही 
याँ ने प॑० जवाहरलाछ, बादशाह खा और मरदूम ज़ताव शेरवानी को 
के सममौते की सब्र आश्ाओं पर पानी फेर दिया । गाँधीजी के आने के 
भोतर-भीत्तर तो क्राग्रेस के अबिक्रांश नेता जेल के सीखचों में बन्द 
और पुरज़ोर से पुरः “आडिनेस-राज' चलने छमा ।' 

भी श्रति सम्यता और शिश्चार-पूर्वक व्यवहार रखने के लिए गाँधीजी 
, रहते थे, उसका एक उदाहरण में यहाँ देता हूँ । वम्बई पहुँच जाने के. 
डर्यकरिणी समिति को बंठक जारो थी, तब उन्होंने मुझे “ब्रिटिश 
दो जेब-घड़ियाँ लेने के लिए बाज़ार भेजा ? गुप्त पुलिस के जो दो 
शा गाँधीजी के साथ (विलायत में) घूमते रहते थे और जो सर सेम्युअल-: 
हुक्म से त्रिंडिसी तक उत्के साथ आये थे, उन दोनों को, गाँथीजी ने 
क्त घढ़ियाँ देने का बचत दिया था। में बाज़ार में घृम-बूमकर हू ढ़ता- 
था घढ़ियाँ न दिखाई दी | इसलिए बहुत-सी 'स्विसमेड' घढ़ियाँ गाँवीजी 
: लिए ले आया | उस वक्त गांधीजी के सम्मुख व्रिटिश माल के बहिष्कार 
'व आया था, लेकिन ऋार्य-समिति ने उत्त अभी तक पास न किग्रा था । 
कहा - 'े दो घड़ियां तो “त्रिटिश्च-मेड' हो होनी चाहिए ताकि अनको' 
” के बहिप्कार की यकरायक शंका न हो जाय, क्योंकि अभी तक कार्य- 
ब्रद्रिश माल के बहिष्कार का प्रतताव पास नहीं किया है । इसलिए मेने 
इर को सभी घढ़ो की दूकानें देख डालीं तब्र कहीं 'त्रिटिश' बनावट को दो 
 घढ़ियाँ लाकर उनके द्वाथों में रखी । सचमुच सारे बम्बई शहर में उस 
' बनावठ को वे दो हो धड़ियां थीं । 

क भ्रयत्नों में भो गांधीजी ने कुछ करना वाकी न रखा ; एक आदमी से 
किया जा सकता है, वह उन्होंने द्विया । सर ज्याफ्रे कार्बेट भारतीय 
ल के सेकेटरी के तौर पर विल्ायत गये थे । जब उन्होंने संघ-श:सन- 
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विधान-समिति की पहली बंठक में गॉबोजी का भाषण छुनने के बाद उन्हें एक व्यक्ति- 
गत खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था--'कल जब मे आपके सुँह से निकलती 
ज्ञनवाणी सुत रहा था, तब मुझे इस बात का गये भी हो रहा था कि आप 8स प्रतिनिधि- 
-मंडल के सदस्य हैं, जिसका में मन्त्री हूँ; यह मेरा सौभाग्य है । 
उन दिनों गांधीजी बिना क्रिसीयोजना अथवा टिप्पणी के बहुश्रा पहले विचार 
किये बिना हो एव वक्त पर गोलमेज़-परिषदद में सापण देते थे । इपके बारे सें 
“न्यूयाक् टाइम्स” के संवाददाता से लिखा था कि 'यह ते गाँधीजी ने भापण देने का 
एक नया तरीका निकाला है; परिषद्‌ के समाप्त होने के पहले हो सारी दुनिया इससे 
वाक़िफ़ भी हो जायगो 
लेकिन उस परिषद्‌ के वक्त विरोधियों ने उतके विरुद्ध काफ़ो जाल फेला दिया था; 


, दोरी-पार्टी हिन्दस्तान से अपने शिक्केज़े इटामे के लिए ज़रा भी राज़ी न थी, और 


यही सोचकर इस पार्टी ने सेकटानल्ड छी संयुक्त परझार से 'सारत-विभाग” अपने 
हाथों में कर लिया था । 'भारत-रत्व” को छोड़ने को उनकी ज़रा भी मर्ज़ी न थी ! 
उन्होंने गाँधीजो को भटकाने के लिए कई तरह की तरक़ीय आज़माई ; दूसरे 
व्यक्ति के लिए उस मंजाल में से निकलता मुद्िकिल था। “अल्पमंत-निणय' हो 
जाने के बाद ढा० अंत्रेडकर ने हरिननों के लिए अल्य मताधिकार की साँग परिषद्‌ 
में पेश की। उस वक्त टारी-पार्टी के सन्नवार खुश होकर एक दूसरे के कान में कहने 
-छगें--'अब गाँबी:के दिन आ छगे |! उन लोगों ने यह आशा भी रखी थी कि हरि- 
जन अपने योग्य और चुने व्यक्ति के परिपद्‌ में भेजने को माँग कर रहे हैं, और 


_ इरिजन के 'हितकारी' ( गाँधीजी ) इस वात का विरोध कर रहे हें--यह तमाशा 


इनिया को देखमे को मिलेगा। इस बारे में पहले से काफी तेयारी रखी गई थी, और 


- अमेरिका से सी इस बारे में पूछताछ के त्तार आने ज़ारी द्वो गये थे । 


लेकित इस वेबक्त खुशी की जगह दूसरे दिन परिषद्‌ में घबराहट फेल गई ; 


५ गाँधीजों मे अन्पमत के उत्त 'निर्णय' या 'छरार' को विदंयतापूर्वक चीरकर अलग 


कर दिया, और बता दिया कि यह 'निरणय' कांग्रेस के विरुद् एक भीपण पडयंत्र है । 
इस पडयंत्र में शामिल होने के लिए याँवीजी ने ब्रिटिश सरकार पर जो कलंक का 
दोपारोपण किया था, वह अभी तक नहीं घुल पाया । 

उन दियों जनरल स्मट्स फरडे-शताब्दी-उत्सव मनाने के लिए 5'स्लेंड आये हुए 
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गांधीजी से कद्दा था छकि--“अगर मेरी मदद से आपकी तारत बह 
वात और इंग्लैंड में कोई स्थायी समम्होता होता द्वो, तो में यहां ओर 
झखर जाऊँगा ।? उन्होंने अपने सब प्रगृत्व कर देखे ; सेंडिंगहम में 
मिले । लेकिन वहाँ से निराश होऋर उन्हें वापल लोटना पढ़ा। वहाँ 
२ प्रतिष्ठित माने जानेवाले व्यक्तियों ने समाधान के विरुद्ध बढ़ी दोवार 
ऐ थी। इंग्लेंड से जाने के पहले जनरल स्मद्स गाँधीजी से मिलने के 
<८ नं० नाइट्स ब्रिज के आफिस में आये । गाँधीजी कहीं बाहर गये 
ऐ ने खास जनरल स्मट्स का सत्कार करके उन्हें बढाने के लिए ही 
।। यह घुनकर उन्होंने कहा--'थें छोग गाँवीजी को पहचादते क्‍यों 
नहें अच्छो तरह पहचानता हूँ; क्योंकि मुझे उनके साथ बीस सालों का 
मेंने लोगों से कह दिया कि अंत में तुम्हें गांधोज़ो के साथ ही सममौता 
वे अकेले हो क्रिसी विषय पर, हिन्दुस्ताव की ओर से, दृदतापृर्वक- 
पते हे । 
त तो यह है कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार किसी भी हाल्त में सत्ता 
चाहती थी । प्रो० लीस-स्मिय पहले की त्रिथिश सरकार के पीम्ठ-मास्टर- 
पहदे पर थे। उन्होंने परिषद्‌ समात होते वक्त गाँधीजी से साफ शब्दों में 
कि--इस वक्त तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं म्रिछ सकता ---इस वक्त, 
। दृष्टि में तुम्हारी शक्ति का मृल्य इतना हीं है [!---मरहम मि० डेविड 
ने तो इससे भी स्पष्ट बात गाँबीजी से कही कि--“यदि तुम्हें इससे 
ए तो सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन और असहयोग द्वारा अपनी माँग रो 
होगा |! उन्होंने उस आन्दोलन में पूरी सहानुभूति और मदद का 
प्रा। . 
ज्यादा गाँधीजी क्या कर सकते थे ? कोई भी क्या कर सकता था ? और 
परिणाम में क्या अन्तर ढाल सकता था ? यह सच है कि गोलमेज़- 
न्होंने जो मेहनत को, उससे तत्काल ध्येय की सिद्धि न हुई; लेडिन उनके 
परिपद्‌ के बाहर कार्य का जो बीज वोबा गया था, वह आज भी फल 
श्रीमती म्युरीएल लेस्टर की इस किताब में, गाँधीजी की वि्ायत में की 
और उसके गहरे प्रभाव का चित्रण है ।' नाँथीज्नीः की यूरोप-यात्रा' के 
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उट्टे थयों के राजनीतिक पहल को जानने के लिए तो गाँधीजों के गोलमेज़-परिषद्‌ में 
, दिये गये भाषणों का और महादेव देसाई द्वारा विलायत से लिखे गये पन्नों का मनन 
ज़रूरी है। संग्रह अंग्रेजी में 'नवज्ीवन प्रकाशन-मंदिर” की ओर से “(दि नेशन्स 
वायस ( ॥८ 'िब्रपंणा5 ५०८०८ ) इस नाम से प्रकाशित किया गया है । 
गांधीजी की यूरोप-यात्रा उस पुस्तक की पूर्ति करतो है। उसे इस पुस्तक के साथ 
पढ़ा जाना चाहिए हि ] 
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(१) 
किंग्सली हॉल का निमंत्रण 

१९३१ में जब गांबीजी विलायत आये थे, तब हमारे किंग्सलो हाल में 
यै। यह किंग्सली हाल लन्दन के पूर्वी भाग के बड़े भारो औद्योगिक 

बीचों-बीच सेवा का एक केन्द्र है, या यूँ कहो कि आश्रम है। अक्सर 
प पास के रहने वाले छोग हो इसे चलाते हैं और इसी के द्वारा वे अपनी 
वरमाजिक कल्याण और आत्म-विकास को निजी प्रयत्नों से बढ़ाते चलते 
मं दस ख्यं-सेवक पुरे दिन काम करनेवाले हैँ । इस कार्य के 
उन्‍हें भोजन, साप्ताहिक सात शिलिंग और रहने के लिये पहले मजले 
हुए कमरों में से एक कमरा दिया जाता है। ये लोग धर्म, जाति, 
दे के भेद-भावों सके, भूल कर सम्मिल्ति भोजन, व्यवस्था, लिखना-पढ़ना, 
| और प्रार्थना आदि करते हैं । किंग्सली हाल का मुख्य ध्येय प्रभु ईसा 
गये हुए ईश्वर-सान्निष्य के अनुभव का अनुशीलन ही है। गांधीजी के 
गैर किंग्सली हाल के आदश और आकांक्षाओं में बहुत ही साम्य हे । 

; गांधीजो के आश्रम का अनुभव था हो; अतः मुमे शुरू से पृ्ण विधास 
उन्हें लन्द्न की किसी और जगह ठहरने की अपेक्षा इसी वो मुहल्ले में 
अधिक उचित प्रतीत होगा। इसी कारण जब मुक्के मालूम हुआ कि. 
परिपद में आ रहे हैँ तो मैंने उन्हें किंग्सली हाल में ठहरने का निमत्रण 
उन्होंने जवाब में लिखा--इसमें कोई शक नहीं कि अन्य जगहों ॥ 
केंग्सली हाल में रहना मुझे अधिक अच्छा लगेगा। परन्तु स्वागत-मण्डली 
; का और कहीं प्रबंध कर रही होगी । उनके निर्णय का उल्लंघन में व 
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कर सकता । इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम उनसे मिलो और उन्हें मेरा यह 


पत्र भी दिखाओ। में उन्हीं के हाथों में हूँ / 

पत्र मिलते ही मेंने एक भी क्षण नहीं गेँवाया । में. सीधी मि० हेनरी पोलक 
के कार्यात्य में गई और अपने निमंत्रण की बात उनसे कही । 

सिं० पोलक--यह तो ठीक है, परन्तु यह संभव नहीं। वेस्ट मिन्स्टर 
और सेंट जेम्स के महल से इतनी दूर रहने में उन्हें कितनी अड़चन होगी ? इसका 
तो ज़रा ख्याल करो | इसमें तो कोई सन्देह है ही नहीं क्रि उन्हें वहीं रहने में 
हादिक आनन्द मिलेगा और सच कहा जाय तो वहीं जगह उनके रहने लायक भी 
है, पर इन सब बातों का विचार यहाँ किया नहीं जा सकता ।' 

संयोग से मि० एण्डूज भी मि० पोलक के कार्यालय में ही थे । उनके पास भी 
उसी दिन इसी आशय का गांधीजी का पत्र आया था। अतः वे भी बोले---उन्‍्हें 
अन्य जगहों की अपेक्षा वो के मुहल्ले में ही अधिक हार्दिक आनन्द होगा, यह में 
अच्छी तरह जानता हूँ ; पर कास-काज के कारण इतनी दूर रहना केसे संभव हो 
सकता है, यह में समम्ध नहीं पा रहा हूँ । 

दोनों ने मुझे कुरसी पर बेठने के लिए कहा, पर में बेठी नहीं । मुझे मालृम 
था कि मुझे बहादुर की तरह खड़े रहकर ही लड़ाई चालू रखनी होगी । सिर्फ परिषद्‌ 
की ही सफलता का विचार करनेवाले तटस्थ आदमी की तरह मेंने कहा,---“मि ० 
पोल्क, आप जो कह रहे हैं: उसे में भी स्वीकार करती हूँ । वे हमारे ही यहाँ 
आकर रहें, यह मेरी इच्छा है। हमारे वो के लोगों को गांधीजी के सहवास से 


._ - फ्रायदा होगा और उनका आतिथ्य करने में उन्हें अत्यन्त आनन्द मिलेगा। परन्तु 
' इससे भी आगे मुझे तो पूर्ण विज्वास है कि गांधी जी लन्‍्दन के पूर्व भाग में ही रहेंगे 


» तथा यह उनके और उनके कार्य के लिए बड़ी ही उत्तम वस्तु होगी । गरीबी के बारे 


में उनके क्या विचार हैं, यह तो सभी जानते हैं । उन्हें मजबूरन लन्दन आना पड़ 
रहा है, इसीलिए वे गरीबी के विचारों को छोड़े दे रहे हैं, ऐसा हमें स्वप्न में भी 
ख्याल न करना चाहिए । यहाँ, हम ऐसे कुछ थोड़े ही लोग, बहुत ही कम समय, 


अदीकी.. 


उनकी तरह देनिक-जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। अब वे पश्चिम में 
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भा रहे हैं; एसे समय हमें उनके रहन-सहन में परिवर्तेत करने का 
क्या है ? अब हम लोगों को यह आशा है कि यह गोल्मेज-परिपद् 
तेहास में नये युग का आरंभ करेगी । तब उसका ग्रतिनिधि परदेशों के 
र उन देशों के प्रमुख व्यक्तियों की खातिर अपने जीवन को नये मार्ग 

यह भी तो उचित नहीं। हम देखते आये हैं, दिन प्रतिदिन 
हैं, बरसों से निःशन्नीकरण तथा अन्य अनेक विपयों की परिपदों के 
होती हैं. और बिना किसी सिद्धि के सभाएं ये ही समाप्त हो जाती हैं । 
कारण परिषद में होनेवाली ऋृत्रिमता का वातावरण नहीं ? जिस परिपद्‌ 
डॉस्वेस्टर' या 'सेवॉय' जेसे होटल के कृत्रिम वातावरण में ही इवे हुए 
रहो भी क्‍या सकता है ? अभी ऐसी बातों में नया रिवाज़ डालने का 
ग्ाया है ? कुछ भी हो, भारत के गरीब से गरीब लोगों का प्रतिनिधि 
गैब से भी गरीब लोगों के बीच में रहेगा; इससे वेहतर वात और क्या 

22 
छादने और व्यंग-वाक््य सुनकर मि० पोलक जरा हँसे, कद्दा--“आपकी 
ह आने सच मानता हू । परन्तु यहाँ हमें व्यावहारिक बनना चाहिए । 
तबीयत का भी हमें ख्याल रखता चाहिए ॥ 
हैं विश्वास दिलाते हुए कहा,--हाँ, इसीलिए तो में यह बात कह रही 
; के पश्चिम भाग की हवा वासी और बहुत ही गन्दी होती है, और 
का धुआं भी बेहद भरा हुआ होता है। ऊँचे-ऊँचे मकान वायु की 
डी में आने से रोक लेते हैं। वो की हवा अधिक अच्छी और स्कूत्ति- 
हमारे यहाँ नदी से हवा के मोंके आते हैँ। स्वास्थ्य-निष्णातों ने अनेक 
ज्दव की हवा जाँची हे कौर कहा है. कि पश्चिमीय लन्दन की अपेक्षा 
वेहतर है । मि० पोल्क, आपको शायद यह मालूम नहीं है क्यों ?” 
मैं था 7 उन्होंने हँसते हुए स्वीकार किया । 'पर बह सच है.। हम लोग 
त ( जमीन के अन्दर चलने वाली गाड़ी ) से निकल कर वो के त्ताफ 
स्ते पर आते हैं, तब इसका स्पट्ट आभास हो जाता है। इमाटी सभी 
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छोटी-छोटी गलियों पर पेड लगे हुए हैं । हमारे यहाँ ऊपर खुली छत है, जहाँ गांधी 
जी सो सकेंगे और जितनी धूप पड़ती हे, उसका सेवन भी कर सकेंगे। आप तो 
उनके साथ अफ्रिका में बहुत समय तक रह चुके हैं । अतः आप तो जानते ही होंगे 
कि घर के नौकरों और अन्य व्यवस्थाओं से उन्हें कितनी बेचैनी होती है । हम छोग 
यह भी तो नहीं चाहते कि सुबह जब वे उठकर अपनी प्रार्थना करें तव आस-पास के 
लोग घवरायें, आश्चर्य में पढ़े, या दिडमूढ़ होकर उन्हें देखते रहें । हमारे यहां तो 
गांधी जी हों, या न हों, सुबह प्रार्थना होती ही है, और वह हमेशा की तरह होती 
ही रहेगी । उनके आने से हमें अपना कार्यकसम अधिक बदलता न पढ़ेगा । हमारा 
सामान्य जीवन तो बाक़ायदा चलता ही रहेगा। उन्हें वहाँ बहुत जँच जायगा। रोज रात 
को घर जाते समय मोटर में ४० मिनट चेठने की जगह १० मिनट बैठने के ज़रा 
से लाभ के हेतु, हम अपने मन में इतनी बढ़ी असंगति क्‍यों होने दें? गांधी 
जी लन्दन के अन्य किसी भाग की अपेक्षा वो मुहल्ले में अधिक आराम से रहेंगे । 
और उनका स्वास्थ्य भी वहाँ अच्छा रहेगा । इस विषय में इस समय मुझे पूरा पूरा 
विश्वास है ।' ह 

मि० पोलक,--“आपको वकालत बहुत अच्छी आती है । तो भी मिस लिस्टर, 
मुझे अब भी आपको स्पष्ट कहना ही होगा कि यह असंभव है | 

परन्तु मेरे मन में तो यह पूर्ण विश्वास था कि में जीत गई हू । 

इसके बाद के कुछ सप्ताहों में गांधी जी के अनेक भारतीय और अंग्रेज मित्र 
किंग्सली हाल मुलाकात लेने आ गये । 

हम लोय हरेक से पूछते थे--'क्या गांवी जी यहाँ ठहरेंगे 2? 

सामान्यतः उत्तर मिल्ता--'मुझे आशा तो है । परन्तु जो गांधी जी के निकट 
सम्पक में आ चुके थे वे कहते थे--'मुझे तो पूरा विज्धास है वे यहाँ झहरेंगे ।! 

उन दिनों तीन भिन्न-भिन्न धर्मों के साधु भी हमारे “आश्रम की मुलाकात के 
लिए आए। वे ईसाई, वौद्ध और हिन्दू धर्म के थे। सब गेरुए वल्ल धारण किये हुए 
थे। इनके बोलने का शान्त तरीका, इनकी सौम्य गौरवशाली गतिविधि और 
इनकी सभ्यता देखकर वो के लोगों को बहुत आनन्द हुआ। उन्हें जब भाषण देने 
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गया तो पहले थोड़ी देर उन्होंने मौन रखा । उस समय एसा मालूम ६ 
-गणों के मन में भी इंसख्रीय-द्यान्ति छा गई हद । इसाई पादरी हमारे सार 
; तक रहें । और उन्होंने वो के निवासियों पर अपने व्यक्तित का ५« 
ला। ह 
दिन हेम्पस्टेड के आय-भव॒न से पंडित मात्यीयजी के पुत्र सपा 
हाल के निरीक्षण के लिए आये । उन्होंने गांधीजी की मुख-सहूल्थित 
नंक सूचनाएं दीं। वो के लड़कों ने उनकी मोटर को घेर ल्थि । आज «८ 
गैनि भारतीय नऋ्ली-पुरुषों को इतनी अधिक संख्या में देखा था । बच्चों 
नन्‍्द हुआ। आर उन्होंने हो-हल्ला मचा दिया। उनके जाने के बाद *« 
3 कहा--बहन जी | वे लोग बहुत द्वी अच्छे थे। 
ने कहा---हां, पर तुम्हें यह ध्याव रखना चाहिए कि भारतीय लोग ज 
व आब तो तुम्दें शोर नहीं करना चाहिए। तुम सब ने मोटर को घेर ८» 
फुटपाथ पर चढ़ गये और खिड़कियों से काँकने लोगो, इससे व बच्चे ऋ. 
होंगे 2! 
नहीं बहन जी ! वे घबराये नहीं थे, वे तो हँस रहे थे । 
ने एक बात और कही,---“जो भारतीय यहाँ आते हैं, उनका स्वागत % 
ए उनके रीति-र्वाज जानने के लिए हम थदि लड़कों का एक स्वयं-सेवक 
तो कंसा हो ? 
चह क्या 
देखो, भारत में गांधीजी 
एक दसर से हाथ नंद मिलते 


श 

(२ 
्पि 

&॥, 
१.3४ 5 रह: 
हनन 
*रै, 
| 
] 

रै (९३। हे 
३ 
(0 
१&8॥ 


सच बहन जी ?! 

हाँ, उसकी जगह वे लोग ऐसा करते हू ४ मने हाथ जोड़ कर नमस्कार +* 
की जस्थायु के कारण छोगों के हाथ गरम ओर चिकने हो जाते हैँ, <«] 
रीका अधिक अच्छा हे । छोग गांधीजी के आसपास घिर रहते हैं, 


रहते हैं। तीन सी चार सौ आदमियों का समृह गांधी जी के दर्शन के 
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घण्टा तक खड़ा हुआ मत देखा है । परन्तु ये लोग खढ़े हैं, यह तुम्हें मालम न हो' 
'इसलिए वे बिल्कुल शान्त खडे रहते हैं । 

ऊ-ऊ-ऊ |! एक बच्चे ने सन्देहपूवंक कहा। परन्तु शेप सब आइचये की 
आँखों से एकाग्र-चित्त, शान्तिपूवक सुनते रहे । 

शुम्हें, गांधीजी ( मि० गांधी ) अच्छे लगेंगे ?” मैंने कहा, उन्हें बच्चे बहुत: 
प्यारे हैँ । 

बहनजी | उनका नाम केसे वोला जाता है १? 

मैंने उन्हें यथा-शक्ति शुद्ध उच्चारण बताया, और में चछी गई । मेरा बताया 
- हुआ नाम वे छोग मन में रटते रटते बिखर गये । 


अखबार वालों के करिश 
(२) 


लन्‍्दन की फ्लीट स्ट्रीट में ( समाचार-यत्रों के कार्यात्यों को गली ) गा 
पहचने पर इस तरह की बातें होने छर्गीं--'मि> गांधी की अखवबारी 
'हत क्रीमत है, इस बारे में शायद सिफ सम्राट ही उनसे अधिक हों । 
/ समाचार-पत्र अब यह कोशिश कर रहा था कि गांबीजी के बारे में “« 
८४ समाचार देकर खूब पेंसे कमाये। गांवीजी के साथ-साथ अब 
का नाम भी ल्थिा जने लगा था और उसे सहायता देने की भी अनेक 
लगीं थीं। हृष्टपुष्ट और कद्वावर सजव अब मुक से मिलने आने लगे 
--यदि आप मि० गांधी की मलाकात-सम्बंधी सभी समाचारों के 
 कम्मनी को दे दें, तो उससे जो छाभ होगा उसमें से आधा हिस्सा आप 
जायगा । 
इस तरह के अन्य भौ अनेक लोग आते और इसी तरह की बातें कहते 


जय 


# आप हमारी कम्पनी को दें ।--और में तो कहती हू कि मेसी ये . 
नहें मुफ्त की भेंट ही थीं । 


सेनेमा वाले, आमोफोन कम्पनी वाले और फोटोआफरों का 


अखंड 
: मिलने आता ही रह्दा। में जहाँ 


कहीं भी होऊँ, यहाँ तक कि देद्द 
से अन्दर के भाग में भी रहकर मुम्त पर तारों की बौछार होने लगी, 


न आने लग और लोग मुझे खोज-खोज कर मिलने आने लगे । 
तो कमाल ही कर दिया, वह चाहता था कि भें उसे परिचय के 


ठेख दे, जिसे वह मार्सेल्स के बन्दरगाह पर गांबीजी के उतरत ही र 
ख द। इसके बदले उसने सौ 


पोण्ड दने की भी कहा और घुरी 
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मैंने पूछा--'में अपने अतिथि को केसे बेच सकती हूँ ?? 

लेकिन फिर भी सप्ताहों तक वह मेरे पीछे-पीछे फिर और इस दम्मियान हम 
दोनों में अनेक चार बात-चीत हुईं। आखिरकार उसे मेरे ही स्व॒साव का परिचय 
मिल गया। विल्कुल अन्त में उसने कहा--देखिये, मिस लिस्टर ) हमारी इस- 
व्यापारों योजना में मि० गांधी दिलचत्पी लें ऐसा कुछ आप करें तो आप वचन 
देया न दे अथवा उसमें कामयावी मिलेया न मिले, हमारी कम्पनी आपके 

“ किंग्सली हाल को सौ पौण्ड तो अवश्य देगी ही । 

पर इन अनोखे वचनों में से एक भी सत्य साबित नहीं हुआ । इन मुलाकातों से 

पहले तो मुझे बहुत छुशी हुईं । मन में ऐसे विचार आए कि इस मौके से फायदा 
उठाकर अंग्रेजों को गांधीजी की फिलासफी सममाई जा सकती है, भारत और 
गांधीजी के बारे में उनकी कत्पना-शक्ति को अधिक तीत्र किया जा सकता है और 
आगे के कार्य, जिसमें कि गांधीजी पर चालीस करोढ़ लोगों की जवाबदारी और 
उनके भाग्य-निर्णय का भार हैं, आदि कायों के बारे में भी अंग्रेजों के मन को कुछ 
अभ्यस्त किया जा सकता है। परन्तु कुछ ही सप्ताहों वाद मेने ये विचार छोड़ दिये। 

.... सिनेसा के लोग जो सामान के आए थे उसे देखकर हमारे आश्रम के लोगों का 
कौतृहल जाग उठा । तीन बार अल्ग-अल्य समय में किंग्सली हाल की फिल्म ली 
गई। उनके इस कारये में मदद देना आश्रम-वासियों के दिल में नई उमंग उत्पस्त 
करनेवाला था । इस विपय का एक किस्सा सुनिये । में अपने कमरे के द्वार पर खड़ी 
हूँ, वहाँ न तो ठेलीफोन हैं, न छाउड-स्पीकर ( ध्वनिवर्भक यंत्र ) तो मी किसी की 
शान्त और परिचित आबाज सुनाई देती है,--“मिस लिस्टर अमी आपने जो कहा, 

“ बह बहुत ही सन्दर और स्पष्ट सुनाई देता है, आप उसे फिर कहेंगी ; आपको ऐत- 
राज तो नहीं ?? यह अनुभव एक चमत्कार के समान हो तो है न ! 

.. विम्ापन और त्रचार के लिए जेसे ऋूगडे हमेशा होते हैं, वेसे इस असंग पर 
भी हुए। एक बार हमारे आश्रम के दो आदमी जमीन पर बेठे वेदी पर रखे जाने 
वाले पीतल के छोटे और वरतनों को माँज रहे थे, इसका चित्र उन लोगों ने ल्या 
और उसका गलत वर्णन इस तरह किया,---इस चित्र में मिस लिस्टर के कुछ सहायक 
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[के खागत की तेयारी कर रहे हैं ।” इसे पहकर मेरे स्वाभिमान को 
वी; क्योंकि महीनों पहले पीतल के बरतनों को आनेवाले मेहमान के 
रखना कोई अच्छी शह-्व्यवस्था नहीं कही जा सकती। इसके अलावा 
तिदिन की दिनचर्या को भी अखबार वालों ने अतिथि के लिए जबरदस्त 
बताया, मेने इसका ज़ोरों से ग्रतिवाद क्रिया । 

ग फोटो सिनेमा के परदे पर देखना एक विचित्र-सा अनुभव था, परन्तु 
: हुए शब्दों को सुनना तो उससे भी ज्यादा असाधारण था। मेरी 
प्‌ तरह की होगी इसका मुझे बिल्कुल भी ख्यालन था। जब कोई 
हुआ आदमी चिट्गी हुईं आवाज़ से यह कहता,--भो हो ! अब बस 
र॒ की छुनना है” तो स्वाभाविक ही ऋोध आ जाता । 

छ करने वाले कोतृहली आदमियों का तो मानो ताँता ही लग गया। 
बार वाल्य ऐसो कोशिश करता था कि उसी की तरफ मेरा श्यान जाय, 
ब्लेकी ही वात सुनें, सिर्फ उसके साथ दी वात कहाँ और गांधीजी के 
जो कुछ जानती होऊँ, वह उसे ही कहँ। इतना होते हुए भी उन 
;। जो कुछ छपता था वह असंभव ओर अप्रासंगिक होता था। छेख 
होते थे; और पत्रकारों व मेरे बीच जो वात-चीत होती थी उसे राई 
नाकर छापा जाता था। ४इतने पर भी मेरे मान्य अतिथि के या भारत के 
'खी हुई वातों को पहने की मेरी अमिल्यपा हमेशा निप्फल ही जाती 


बह मानसिक्र भूख के प्रति पीश्कि छुराक नहीं, अपितु भूसा ही 
उश जनता बमुझ्किल्-तमाम गांवीजी के बारे में हरराज आधा काल्म 
ती थी और उसमें यथार्थता का तो नाम भी नहीं होता था। हमारे 
: एक व्यक्ति ने इस परिस्थिति का आभास एक ही वाक्य में दिया था,-- 
अखबार वाले गांधीजी के बारे में कुछ-न-हु 

'त्रीजी कच्छ पहनते हैं. और बकरी का दृध पीते 
ताई ।! 
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और इन दोनों बातों को भी ऐसा विकृत रूप दिया जाता था कि छोगों के मन २ 
में इससे उल्टे ही विचार पेदा हो जाते थे । इन वर्णनों से सामान्यतः यही ख्याल- 
होता था कि कच्छ पहनने से आदमी अर्थ-नग्न रहता है, जब कि गांधी जी को 
देखने वाले मनुप्य तो यही कहते थे कि इससे उनकी सभ्यता की ही मलक मिलती. 
है । उनका कच्छ और उनकी वारीक बुनाई की कास्मिरी शाल सर्दी के सामने अच्छे 
से अच्छे काटे और सिल्े हुए कोट-पतदूत के इतना ही संरक्षण दे सकती थी । 


हमारे किंग्सली हॉल में बकरियों की वात तो रोज के विनोद का विपय हो' 
गयी । “हमने सना कि महात्मा जी के खास उपयोग के लिए वकरियों का एक झुण्ड' ६ 
किंग्सली हांल की छत पर वैँंधा रहेगा, क्योंकि दुह्ी जाती हुईं बकरियों को देखना 
गांधी जी को बहुत ही पसन्द हैं !” इसी तरह की मनगढ़न्त और वेवकूफी-भरी चातेँ 
अखबारों में आने लगीं । अखबार वालों का आशय ऐसी खबरें देकर गांधीजी को 
अहंकारी, रंगीला और अद्भुत आदमी साबित करना था । पर वास्तव में हमने तो 
यही देखा कि उन्हें दूध मिले या नींबू, वे हमेशा एक से ही प्रसन्‍न रहते हैं; और वे. 
जहाँ जाते हैं उसी देश की चीजों का उपयोग करने की आदत बना लेते हैँ । किंग्सली 
हॉल में भी जब उनके सामने फलों से भरी रकावी रखी जाती तो पूछते---इनमें 
कौन से फल विल्ययत में ही पके हैं ?” और फिर बढ़े, ही उत्साह से उन फलों को ४ 
उठाकर खाने लगते । 


अखबारों ने एक और मनमगढ़म्त बात हमें बताई । वह यह कि 'राजपूताना' 
जहाज़ में गंगा की पवित्र एक टन मिट्टी आ रही है । और वह इसलिये लाई जा: 
रही है कि हिन्दू नेता जब तक हन्‍्दन में रहें, तब तक आस्तिक लोगों को आज्ासन 
देने के लिए इस मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जा सके |] 

अखबारों में आनेवाली इन परियों की-सी कहानियों से यह तो स्पष्ट हो जाता' 
है कि व्रिटिश-पत्रकारों में कल्पना-शक्ति का अभाव नहीं हैँ! इसकी साथकता के | 
लिए यहाँ एक पेम्फलेट दिया जाता है, जो उन्होंने लन्दन के पूर्वी भाग में उस समय 
कसरत से बाँटे थे । 


मजदरों का कट्टर शत्र £ 


ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से अपनी मित्रता दृढ़ करने और भारतीय-पर जी- 
लिए अधिक हक प्राप्त करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उनकी सारी 
उ-कपट करने में ही कटी है। उन्होंने हमेशा अहिंसक होने का टढोंग 
ब्रिटिश-पू जीपतियों की तमाम हिंसा भरी लकड्षइयों में सक्रिय भाग ल्था 
यद्दी गांधी, लन्दव के पूर्वी भाग में स्थित किग्सली हाल में मित्र और 
तरह रहकर व्रिटिश-मजदरों की आँखों में धुल कॉकना चाह रहा है । 
मज़दूरों का मित्र होने का ढोंगकर रहा हैं, पर वास्तव में तो वह 
दूर और किसानों का कट्टर झत्रु हें ।-*-“-कमीज न पहनना, शाक-. 
ना और बकरी के दूध पर आश्रित रहना, उनकी नाटकीय कलावाज़ी हैं 
जवाज़ियों से यहाँ के मज़दरों को संभल्ना चाहिए इन चालब्ाजियों 
' पृ जीपतियों का स्वार्थ साधना चाहते हैं । 
नस न्यूज़ पेपर' ने उन दिनों गांधीजी का उपनाम वबृ्क् रखा था। 
| पढ़कर बच्चों के माँ-बपों को शायद बहुत दी सन्‍्तोप हुआ होगा ! 
नामक पत्र ने अपने नाम के ठीक विपरीत गांबीजी को 'पाखंदी' की 
शोमित किया था, और एक पाठक ने एक जगह की दावत में इसका 
वार भी छिया । 
मी हूँ उन दिनों छोगों ने इन सभी अखबारों को बड़े ही ध्यान से 
इसी कारण जब लोगों ने सुना कि गांधीजी लन्दन आ रहे हैं, तो टनमें 
गई थी । 
क में अब अजोब-अजोब पत्र आन ल्थो,--८... दम ग्रेमी के नाते आप 
को अपने यहां केसे 5हरा सकती हैं । अगर आप ऐसा करेंगी तो यह 
की बात होगो ।” ““-आपको देश-निकाला देना चाहिए ।” “मं यह 
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कल्पना नहीं कर सकता कि एक अँग्रे ज़ महिला अपने यहाँ एक नग्न भारतीय को २ 
टहराने का विचार ही केसे कर सकती हैं १” एक पत्र की शुरुआत यू: थी,-- 
अफ़त्तोस | | गांधी जसे दद्ध असुर को आप अपने यहाँ केसे ठ5हरा सकती हैं । 
झआप एक अग्ज महिला होकर ऐसा विचार रखती हैं 2-----'काले मनुष्यों को तो 
अपनी स्थिति का पूरा-पूरा ख्याल होना चाहिए 
इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों ऐसे पत्नों के साथ-साथ बहुत से अपरिचित 
लोगों के आनन्द-दायक पत्र भी हमारे पास आये थे । इनमें गांधीजी को ठहरने का 
निमंत्रण देने की प्रशसा की गई थी । एक पत्र एक मशहूर अँग्रेज़ लेखक का आया 
था। इस पन्न के साथ गांधीजी के आतिथ्य के लिए दान-खरूप पचास पौण्ड का 
एक चेक भी नत्वी किया हुआ था, यद्यपि गांधीजी का खर्च तो इतना होने भी न 
पाया था । 
दमें लंकाशायर की कपड़े की मिल के एक सज़दूर का पत्र बहुत अच्छा लगा । 
उसका मुख्य भाग यहाँ दे रहे हैं :--- 


१८--सट्रीट, एक्रिंगटन, लंकाशायर 
१, जुलाई, १९३१ 
“मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस पत्र लिखने की घृष्टता के लिए क्षमा 
करेंगी । आप जब इसे ध्याव से पढ़ जायेगी तव आप समझ सकेगी कि में अपने 
-मानव-बन्धुओं की कुछ सेवा करने का सच्चा और हार्दिक प्रथल कर रहा हूं । 
अखबारों की खबरों से में यह सममता हाँ. कि भारतीय-जनता के अ्रतिनिधि मि० 
गांधी संभवतः आपके यहाँ ही उतरेंगे । साथ ही साथ में सच्चे हृदय से आशा दी 
नहीं विश्वास भी करता हूँ कि मि० गांधी लंकाशायर के बढ़े से बढ़े स्थान ब्लेक 
चर्न की मुलाकात के लिए अपने कीमती वक्त में से थोढ़ा न थोह् समय अवश्य 
निकालेंगे । सें लंकाशायर के सूत के उद्योग पर आजीविका चलाने वाला एक | 
मज़दूर हूँ । मेरे जेसे और भी अनेक मज़दूर हैं, जिनके निर्वाह का साथन एक 
सात्र यही है । मि० गांधी यदि लंकाशायर की मुलाकात के लिए आयेंगे तो 


#८ध 
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खुशी होगी ; क्योंकि में समकता हूँ कि लंकाशायर के मज़दूरों और 
मज़दूरों की पर॒स्पर लाभ की कुछ बात इस मुलाकात से अवश्य निकलेगी 

के सूती कपड़े के 'आ्िक-बहिप्कार' का लंकाशायर के मजदूर बैग के 
जीवन-स्तर' पर बहुत ही गंभीर असर हो रहा हे ।---«-मैं खुद को 
तीय-कांग्रेस के नेताओं की कार्यवाही के कारण बखाद हुआ लंकाशायर 
पज़दूर कहूँ 2. . मेरे हृदय में गांधीजी के प्रति बहुत ही प्रशंसा के भाव 
अन्य लंकाशायर के मज़दर-भाई भी उनके प्रति इसी तरह के भाव रखते 


भारतीय मज़दूरों के आर्थिक जीवन-स्तर को ऊँचे से ऊँचा देखन के 
तर 


ही आतुर हें । मि० गांधी इस स्तुत्य प्रवत में शीत्र सफल हों, <. 
यथाशक्ति उन्हें मदद देने के लिए उत्सुक हैं। में समता हूँ. भारतीय 
की आर्थिक स्थिति को सुधारना और लंकाशायर के सूती कपड़े के *।८-॥ 
रु छोढ़ता मि० गांधी और उनके भारतीय साथियों के लिए साथ-सार 
+ सकता है, क्योंकि लंकाशायर मिलों का मुल्क ८, उसे खेती का 
गया जा सकता। इसलिए लंकाशावर के मज़दूर या तो सूती कपड़ा ५ 
या वे कायम के ल्यि आथिक-हुदशा के शिकार हो सकते हैँ | 
निवेदकः 
आअ० ब० 
नत्व :--आप इस पत्र को यदि मि० गांधी को बतायंगी तो में < 
। हँगा क्योंकि में उनसे एक दिन मिलकर वात-चौत करना चाहता हूँ 
+म्ने उद्धरण ठस समय स्व० सहदेव देसाई ने. भारत के एक साप्ताहिक 
ता था, वह यहाँ पत्रकारों के करिट्मों का अच्छा उदाहरण साबित होगाः--- 
ऊस समय मार्सेल्स के विद्यार्थियों ने गान्बरीजी का स्वागत किया उस ५ 
ताना जहाज पर गान्बरीजी को मुठाकात लेने वाल डेली मेल का ग्रति 
| मजिद था $ पर उसने जब पत्र को तार भेजे तब गान्वीजी के ठ हि 
नवृूनक्कर ठत्ठा अथ किस्म । चहुत सी बातें तो सफ़ेद झठ ही थीं । 
5 गाड़ी में हम छोग मार्सेल्स से घुलां गये, उसमें गान्बरीजी ने उसे 


भी 
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फटकारा । उसने लिखा था कि उपयुक्त स्वागत वाग्री विद्याथियों ने किया था। पर 
'सच बात तो यह थी कि यह केवल मासेल्स के वियाथियों द्वारा ही आंयोजित था । 
मार्सेल्स में दिये गये भाषण का एक वाक्य भी उद्ब्त कियें बिना उसने लिखा था 
कि गान्धीजी ने ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा का प्रचार किया । इसके समर्थन में 
जब उसे एक भी शब्द बताने की चुनौती दी गई, तब अपना व्यर्थ बचाव करते 
हुए वह वोला,--आपने इस भ्रसज्ञ में राजनीति का जिक्र किया, यह देखकर मुझे 
आइवये हुआ 7 गान्बीजी ने कहा,--आपको यह अच्छी तरह समम्त लेना 
चाहिए कि में अपनी अलन्त प्रिय वस्तु को भी राजनीति से एथक नहीं रख सकता । 
और इसका एक मात्र साधारण कारण यही है कि मेरी राजनीति दपित नहीं, बह 
तो अहिंसा और सत्य से ओतप्रोत है। मैंने अनेक वार कहा है कि असल्य से 
स्वतन्त्रता लेने की अपेक्षा भारत का पायमाल हो जाना अधिक अच्छा है ।”' उसके 
अनेक अनुचित कटाक्ष थे, जिनका वह समर्थन नहीं कर सका । उस विचारे पर 
दया आती है । गान्धीजी उसे ऐसा आड़े हाथों लेंगे, यह उसे स्वप्न में भी ख्याल 
नहीं था। गान्धीजी ने कहा,--“मिस्टर, आप सत्य की आड़ में झठ का पहाड़ खड़ा 
करते हैं! मार्सेल्स में जब गान्धीजी को सभास्थलू पर ले जाया जा रहा था तब 
लोगों की भीड़ देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ, पर 'डेली मेल” के सम्बाददाता 
ने लिखा,--अच्छा स्वागत न होने के कारण गान्धीजी निराश हो गये ।' इस 
'पर गान्धीजी ने कहा,--आपने कैसे जाना कि में निराश हो गया? और उस 
ब्रिटिश कर्मल ने जब मुझे “त्री का एक ढाँचा! दिया था, तब मुझे बहुत हँसी 
आई ; इस पर भी आपने लिखा कि में चिढ़ गया था ?” उसके पास कुछ उत्तर ही न 
था, फिर भी उसने कहा,-- हँसी का मतलब चिढ़ ही तो है! गान्धीजी ने 
: कहा,---सुनो । मझुम में विनोद करने और सममने की बुद्धि है, इसीलिए में जल्दी 
नाराज़ नहीं होता । यह अगर मुम्त में न होता तो में कभी का पागल हो गया 
होता । में यह दावे से कहता हूँ कि तुमने अपने लेख में अलन्त झटी वातें लिखी 
हैं, और इसीलिए में तुम्हारे साथ सम्बन्ध नहीं रखता तो || पर में ऐसा नहीं 
करता ; आप जितनी वार आयेंगे उतनी बार में आपसे मिल गा ! इस फटकार से 
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तो ज़हर; पर उसके चेहरे पर पद्तचात्ताप का एक भी चिद्द नज़र 


मालूम होता दे इस अखबारी दुनिया में सत्य असम्भव ही होता है। 
हर भी झटठी बातों को प्रकाशित न करने की अभिलापा को लेश मात्र 
कते । अतः सत्य बातों में भी वे नमकऋ-मिर्च मिलाने से नहीं चूकते । 
अमेरिकन एसोशियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि मिं० मिल्स बहुत समय से 
थे, और वे यह अच्छी तरद् जानते थे कि गांबीजी को क्या क्या पसन्द 
उनसे गांधीजी के जहाजी-जीवन की बातों में नमक-मिर्च मिलाये बिना 
। उन्होंने प्रार्थना के समय का दृश्य, चर्खे का आकर्षण और अन्य अनेक 
न किया; पर तो भी उन्हें एसा महसूस हुआ कि शाम को गांवीजों 
इस्सा बटानेवाली बिल्ली बिना किसी जादू के नहीं आती | इसी तरह 
3 यखव॒दा जेल की मुल्यकात का सनसनीदार वर्णण लिख कर प्रसिद्ध होने 
लोकंव ने भी ईवर्निंग-स्टेण्डड' में गांधीजी की उदारता की बहुत ही 

परन्तु किसी योग्य उदाहरण के बिना चित्र अधूरा देखकर उन्होंने 
ता की मदद से यह लिख डाला कि जब सन्‌ १९२१ में प्रिंस आफ वेल्स 
थे, तब गांधीजी ने उन्हें दण्डवत किया था । इस पर गांधीजी न कहा- 
व, आपको तो में औरों से अधिक विद्वात समझता था। परन्तु यह तो 
ना को भी लजा देनेवाली वात है। में तो भोरत के ग़रीव से गरीब 
एण्डबत प्रणाम कर सकता हूं क्योंकि सदियों से उन्हें कुचलन में भाग 
प्रायथित्त-स्वहूप उनकी चरण-रज भी में अपने सिर पर चढ्म सकता हूँ । 
पेटे-से-छोटे राजा को भी प्रणाम नहीं करता, तो सत्राद की तो बात 
मेरे शरीर को भले ही हाथी :छुचले तो कुचलने दूं, पर इन उद्धघत 
'तिनिधियों को तो में कमी दण्डवत नहीं करूँगा ।? 





गांधीजी ओर रेडियो 
(३) 


गांधी जी जिस दिन लन्दन पहुँचे उस दिन दोपहर को युस्टन रोड पर लोगों 
| खासी भीढ़ घण्टों से खड़ी थी। स्वागत सभा को जगह फूृण्ड्स हाउस को 
गो ने घेर रखा था। केनिंग हाउस में रहनेवाले मेरे भारतीय पढ़ोसी ड[० कतियाल- 
मै अपनी मोटर में यहाँ ले आये थे। उन्होंने यह भी कहा था कि गांधीजी 
व तक यहां रहें तबतक वे मेरी मोटर का उपयोग कर सकते हैं. । समास्यल के. 
ैश् द्वार तक पहुँचना मुझ्किल हो गया । जिन्हें प्रवेश की टिकिये नहीं मिलीं 
| उनकी उत्सुकता का तो कोई पार ही नहीं था। मकान के अन्दर के भाग 
क्र आने-जाने के लिये छोड़ी हुई जगह में और प्रवेश-द्वार के आस-पास गांधी जी 
निजी मित्रों का एक छोटा-सा समूह उनकी राह देखता हुआ खड़ा था। कुछ 
त्रजों गांधीजी को दक्षिण-अफिका में मिले थे, उनके मत में इस तरह का 
धर्ष चल रहा था-- इतने लम्बे अर्से में गांबीजी भी बदल गये होंगे और हम 
गो सेंसीकाफी परिव्तंत हो गया होगा, ऐसी हालत में क्या हम एक दूसरे 
) पहचान सकेंगे 2? 
आखिर, दखाजे पर हलचल हुईं। एक छोटा आदमी और उसके पीछे एक 
वा, मौरवशील व्राह्यमय समाग्ृह की तीन सीढ़ियों तक चढ़ा। मि० लारेन्स 
उसमेन गांधीजी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े । एक क्षण के लिए सारे 
भागह में संतोष का भाव व्याप्त हो गया । इसके बाद सभी ठहर गये । आगे जाने 
; लिये कश्षमकश न करने की इच्छा से हम जहाँ थे वहीं रहे ; हरेक आदमी 
सरे को सम्मान देने लगा । गांधी जी मुस्कुराते, आनन्दातिरेक से, इस दृश्य को 
खते शान्त खड़े रहे । 
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ला 





ने कहा,--“यह भौ आपके एक मित्र हँ।/ और इसी शब्द ने मानो 
भंग किया । 
३ ने कद्दा,--ओ-हो |!” और उनसे हाथ मिलाया । 
रो ओर से स्वागत के मधुर शब्द सुनाई देने लगे। गांधीजी को 
ड्ये कहा गया, पर उन्होंने इतने अधिक मानव-समुदाय को इन्तज़ार में 
न सममता । 
ग पंक्ति में सीढ़ियाँ चढ़ कर व्यास-पीठ पर पहुँचे । जब गांधीजी अपने 
को के सामने मुँह करके खड़े हुए तब सभा-शह हर्षताद से गूंज उठा । 
परैनन्‍्स हाउसमेन ने सुन्दर और छोटे भाषण द्वारा गांधीजी का स्वागत 
मतेंने कहा,---“हम आपका स्वागत करते हैँ । जो चीज़ सामान्यतः सम 
परी--उस राजनीति और धर्म का एकीकरण आपने ही किया है । हम 
अपने को पापी कहते हैं; परन्तु राजनीति में हम अपने सिवाय और 
सममते हं---यही है हमारे देनिक जीवन का सच्चा वर्णण । आप हमें 
) शुद्धि का रास्ता और सच्चा धर्म बताने के लिए यहाँ आये हैं । आप 
रले पुरुष हैँ | जिस तरह भारत में भी आपको बहुत-से लोग नहीं जानते, 
रे देद के छोग भी आपको बहुत कम जानते हैँ । आप इतने सत्य-निष्ठ 
से बहुतों को उस पर आश्चर्य-चक्तित होना पढ़ता है। आपकी सादगी 
म में से बहुत-से छोग द्विविधा में पढ़ जाते हैँ । | 
' लन्दन के पूर्वी भाग की ओर चले तब मृसल्यवार बारिश हो रही थी; 
गांधीजी का स्वागत करने के लिए ढिंग्सली हाल के अन्दर और 
गे भीड़ जमा थी। इस भाग के मेयर ( नगर-पिता ), खुधराई विभाग 
दरी, उपदेशक और शिक्षक, ठाक्टर और वकील, मज़दर, माता, पड़ोसी 
ग़ किंग्सली हाल के हरेक विभाग में काम करनेवाले आश्रम-वासी, 
डे हुए थे । नीचे के उपासना'मन्दिर में क्या, ऊपर के सभागद और 
क्या, सभी जगह गांधीजी को प्रछुत्लित चेहरे नर आए। ये लोग 
से धीरज के साथ इन्तजार कर रहे थे । इनका स्वागत पाने के बाद 
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गांधीजी मरोखे में खड़े हो गए और नीचे खड़ी हुईं जनता को अभिवादन किया। 
इसके वाद कुछ देर उन्हें शान्ति से बेठने की फुरसत मिली । हम लोग छत पर 
गये । गांधीजी तथा उनके साथियों के लिए पाँच कमरे तय किये गये थे । सामान 
ऊपर लाया गया, भोजन परोसा गया और सात बजे सब लोय अ्रार्थना के लिए 
बैठ गये । 

प्राथना के बाद लन्दन के पश्चिम भाग से आए हुए पत्रकारों और मुलाकातियों 
की भीढ़ छग गई । इन लोगों का आना-जाना दिसम्बर तक चलता रहा । 


रविवार को--गांधीजी के आने के दूसरे ही दिन--वे शाम को पौने छः बजे 


ही भोजन कर लें ऐसी व्यवस्था की गईं थी; जिससे कि वे साढ़े छः बजे अमेरिका 
को सम्बोधित कर रेडियो पर भाषण दे सके। परन्तु सारा दिन मुलाकातियों के आने- 
जाने में ही निकल गया और फिर भी मुलाकातियों का प्रवाह चलता हो रहा और 
उसका अन्त कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। अन्त में जब उन्होंने नारंगी और 
अंगूर खाना शुरू किये--उन्हें इसमें काफी समय लग जाता है--तथ भी उनके 
आस-पास मित्रों का जमघट था और वे निश्चिन्त होकर बातें कर रहे थे । छः बज 
कर दस मिनट होते ही मैंने गांधीजी को सूचना दी कि समय हो गया है; पर इस 
खबर का उच पर जरा भी असर नज़र नहीं आया । 

रेडियो द्वारा समाचार देने से जिन छोगों का स्वार्थ पूरा होने वाला था, वे 
लोग खूब स्पर्धा और कशमकश कर रहे थे । सिनेमा कम्पनी वालों को उस समय 
अत्यन्त निराशा हुईं जब गांधीजी ने फोटो उतरवाने के लिए न तो खड़ा होना 
मंजूर किया और न वेठना ही । ग्रामोफोन कम्पनी वाले सी कुछ कम भगढ़ा नहीं 
कर रहे थे । इन्हीं कारणों से रेडियो पर के गांधीजी के भाषण का समय वार-बार 
बदलना पढ़ा था ; साथ-साथ भाषण के समय जिन छोगों की दीवानखाने में बंठने 


की इजाजत दी गई थी उनके नामों में भी अनेक बार परिवर्तन करना पड़ा था.।' 
रेडियो पर गांधीजी का परिचय कौन कराये, इसके बारे में भी अनेक निश्रय बदल - 
चुके थे । पहले ऐसा तय हुआ था कि रेडियो कम्पूनी का ही कोई अमेरिकन परिचय : 


दे । बाद में मुससे कहा गया,--“आप पाँच मिलट में अमेरिकन श्रोताओं को इनका 
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'और साथ-साथ क्िंग्सली-हाल का भी कुछ चणन करेंगी 7 परन्तु उनका 
निर्णय यह था कि कम्पनी का ही कोई आदमी एक-दो प्रास्ताविक झब्दों 
करा दे तो बहुत हैं । 

बकर बीस मिनट हो गए ; हमारा एक आश्रम-वासी गांधीजी को तेंयार 
ए आया। किंतु वे तो अब भी मित्रों के साथ विनोद कर रहे थे, और 
हिर हो रहा था कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण के अलावा और 
में जरा भी दिलचस्पी नहीं है । नीचे रेडियोवाले जल्दी मचा रहे थे । 
रने के पहले मैंने गांधीजी को यह बताने की कोशिश की कि वायु 
हैं और उनके भाषण का महल भी बहुत अधिक है। छः बजकर 
ट पर मैंने कहा,---वापू | हवा आपकी राह न देखेगी । पर उन्हें यह 
के वह राह ज़हर देखेगी । और देखे भी क्यों न ? क्योंकि शायद यही 
ज्ञु थी जो बापू की तरह स्वस्थता, बिना जल्दबाजी के और अपनी 
परा भी डिगाये बिना, इन्तजार कर सकती है, करती हैं और आगे भी 
इतहारबाज इसकी जितनी कीमत करते हैं, उत्तनी स्वयं इसे अपनी 
हे । 

ते वात्तव में शारीरिक बल का मुकाबला हो रहा था। जिन संवाद- 
प्लस अन्दर आने के पास नहीं थे, वे झूठ वोलकर हमारे दीवानखाने 
कोशिश कर रहे थे; पर दरवाजे पर बेठे मनुष्यों की स्थिर शान्ति 
उहींदे रही थी। में वेचेंन हो गई, सुबह के कार्यक्रम के मुताबिक 
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नट का भाषण रखा था; अतः मैंने उसके लिए जंसे-तंसे नोट ले लिए 
हर में दीवानखाने में दाखिल हुई । 

तने में जिन लोगों की भीड़ थी, उनके चेहरे 
देखकर मुझे अत्यन्त कोतृहुल हुआ । जो लोग गांधीजी के अमेरिका 
ये जाने वाले इस भाषण से ढेरों पंसे कमाना चाहते थे, वे गम्भीर 
नजर आ रहे थे । अखबारों के प्रतिनिधियों के चेहरों पर सन्‍्तोप 
2 दिख रहा था। रेडियो की मशीन चल्ानेवाले कुशल इंजोनियर 


हरे पर मन के तरह-तरह 





२० गांधीजी की यूरोपनयात्रा 
* बटन, तार, गरारियाँ, वत्ती और सिस्वर्लों की तरफ ध्याव देने में महागूल हो ' 
गये थे । 
इन्होंने' मेरे पीछे मेरे मान्य अतिथि को देखने के लिये नजर फेंकी-- मुझसे 
हँसी नहीं रुकी; मेंने धीरे से कहा,---वि तो अभी भोजन कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो 
खचलानेवालों को उसी क्षण बत्ती की निशानी से माठम पढ़ गया था कि अमेरिका 
और हमारे दीवानखाने के बीच रेडियो द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। रेडियो 
के सद्डियों में आदमी को बढ़ी-से-बढ़ी महत्व की बात भी भोहें चढ़ाकर ही कहने 
की आदत पढ़ जाती है; अतः एक दूसरे के विचार सममने में दिक्‍क़त नहीं होती । 
दीवानखाने से एक आदमी की आवाज़ एटलांटिक पार करके अमेरिका पहुँ ची:--- 
मैं पूर्वीय लन्दन के वो मुहल्ले में स्थित किंग्सली हाल से बोल रहा हूँ ॥ 
मि० गांधी कल यहाँ आ गये है । रेडियो ( ध्वनि-प्रसारक यंत्र ) के सामने समिसः 
लिस्टर वेठी हैं, उन्हीं के यहाँ मि० गांधी उतरे हैं ; अमरिका के संयुक्त-राष्ट्र के 
श्रोताओं को उनका परिचय कराते मुझे बढ़ी खुशी हो रही है ।” 
यह तो में पहले ही कह चुकी हैँ कि मेरे नोट बहुत ही अधूरे थे और 
गांधीजी के भोजन खत्म करने तक मुमे कितना बोलना होगा, इसका मुझे अन्दाज़ 
तक न था। परन्तु ये सव विचार व्यर्थ थे। मेरा काम तो सिर्फ अमेरिकनों को 
अपने ग्रिय आश्रम किंग्सली हाल का परिचय कराकर यह बताना था कि. 
मि० गांधी ने अन्य जगहों की अपेक्षा इसे क्यों पसन्द किया है? में ज्यों ही अपने 
छठे ५४ की शुरुआत पर आई, त्योंही साढ़े चार मिनट बीत गये। इतने में मेंने अपने 
आँख के कोने से देख लिया कि दरवाजा खुला, और देखा कि नाटक. के नायक ख्वस्थता 
से अ्रवेश कर रहे हैं---मातो पूर्व-रचित योजनानुसार ही ठीक समय पर आ गये हों । 
* उनकी मुखमुद्रा पर ऐसी निर्दोषता का भाव था कि उसपर किसी भो तरह के बुरे 
हेठु का आरोप हो ही नहीं सकता । वोलना बन्द करते ही में तुरन्त कुरसी पर से 
उठी, और वे निश्चिन्त हो उसपर, पेर पर पेर रखकर, लम्बे भाषण की तैयारी करके. 
बेठ गये । गांधीजी के परिचय का आखिरी शब्द बोलते ही मेने ध्वनि-असारक-. 
यंत्र उनकी तरफ़ मोड़ दिया था जिसे उन्होंने जरा हलके हाथ से छुआ । 
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; धीमी आवाज़ से पुछा,--'मुमे इसमें बोलना हैं?” पर उनकी यह 
केलिफोनिया तक पहुँच गई । अतः सब जगह शान्ति छा गई । गांधीजी 
द करके सिर झुकाया | ऐसा लगा मानो वे अंतर्मुख हो रहे हों--मानो 
नी सारी शक्ति संगठ्ति कर दी, जिससे कि परमात्मा उनसे काम छे 
ने भाषण शुरू किया :-- 

ऐसा निश्चित अभिप्राय हे कि इस भारतीय परिपद के परिणाम के साथ 
का ही नहीं, अपितु सारे संसार का संबंध हैं । भारत एक बहुत बड़ा 
। इसमें मनुष्य जाति का पाँचर्वा हिस्सा आबाद है। उसके पास संसार 
से-प्राचीन संस्कृति है । उसके रीति-रिवाज ल्गभग दस हज़ार वर्ष से 
: हैं; और यह देखकर तो दुनिया आइ्चर्य में पड़ जाती हे कि उनमें 
दी रस्में यथापूषं अखण्डित हँ। यह सच हं छि समय के परखितन ने 
ता पर असर डाला दै । काल का एसा ही प्रभाव दुनिया की अन्य कितनी 
प्रों और संस्थाओं पर पद्म है। 

को अपने प्राचीन भूतकाल की कीत्ति के मौरव को कायम रखना 
! हो सकता है, जब कि वह अपनी स्वतन्त्रता हासिल कर छे। 
के सतन्त्रता-संग्राम ( १९३०-३१ का ) पर सारी डुनिया का ध्यान 
आ है, इसका कारण सिर्फ यह नहीं कि हम अपनी खतंत्रता के लिए 
, अपितु इसका असली कारण यह हे कवि हमने जो साधन इस लड़ाई 
झेतयार किया हे, वह आज तक इतिहास में किसी भी प्रजा ने स्वीकार 
। हमारे इस साधन में हिंसा नहीं, खूत-खराबी नहीं और आज की 
ली जानेवाली कूटनीति भी नहीं | उसमें तो केवल छाद्ध सत्य और 
हैं। इस खून वूत-खच्चर से रहित कान्ति के प्रयत्न पर यदि दनिया का भ्यान 
दो तो आस्वय दही क्या? आधुनिक देशों की जनता पशद्चाओं की 
तरी आ रही है। उसने जिसे अपना झत्र! सानोी, उससे जबर 





छ्ेश्ों 


॥ 
: के समथ देझों ने अब तक जो राष्ट्र -यीत बनाये 
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यही जाहिर होता है कि उनमें «“झत्रु के श्रति अभिशापों की भरमार हैं। इन्हीं 
देशों ने शत्रु के विनाश करने की प्रतिज्ञा ली और इस कार्य में भगवात का नाम 
लेकर उससे मदद भी साँगी । भारत में हमने इससे ठीक विपरीत कार्य किया है । 
हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानव-निर्मितत सृष्टि में जो नियम चल रहे हैं, उन्हीं 
नियमों का मनुष्य अनुसरण करे, यह उचित नहीं । इन नियमों का भनुष्य के गौरव 
के साथ कोई मेल नहीं खाता । 

में स्वयं अपने देश को हिंसा द्वारा स्वतंत्र करने की अपेक्षा जमानों तक इन्त- 
जार करना अधिक पसन्द कछगा। करीब पतच्चीस वर्ष के राजनीति के अनुभव से 
मेरे हृदय के अन्तरतम भाग में यह महसूस हो रहा है कि दुनिया इन हिंसक युद्धों 
से हाय-तौवा कर उठी है, और इन युद्धों से निकल भागने का रास्ता भी वह खोज 
रही है। और इसीलिए यहाँ यह कहते हुए मेरी छाती फूली नहीं समा रही है कि 
इस आठुर ओर त्स्त दुनिया को सही राह बताने का आंतनन्‍्दोल्लास भारतवर्ष 
की आचीन भूमि को ही मिलेगा । 

इसीलिए भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुझे संसार की जातियों को आमं- 
त्रित करते हुए ज़रा भी संकोच नहीं होता । अपने राष्ट्र के गौ और सम्मान की 


रक्षा करने के हेतु भारत के करोड़ों लोगों ने प्रत्याकमण किये बिना ही स्वयं कष्ट : 


सहने की अश्नत्ति अख्तियार कर ली है। यह दृयय विचारने योग्य और हृदयंगम 
करने जेसा है । 

में इस क४-सहन को आत्म-शुद्धि कहता हूँ । मुझे तो पूरा विश्वास है कि मलुष्य 
अपनी आज़ादी अपनी कमज़ोरी से ही खोता है । मुझे अपनी कमज़ोरियों का दुःखद 
अनुभव है. । भारत में हम संसार के सभी धर्मो' के प्रतिनिधि रहते हैं. । हमारे यहाँ 
आपस के अनेक मगढ़े हैं, और हिन्दू-मुस्लिम दंगे अकसर होते रहते हैं, यह 
खीकार करते हुए मुझे अत्यन्त ग्लानि होती है । हम हिन्दू लोग अपने करोड़ों हिन्दू 
भाइयों को अस्पृद्य समझते हैं, यह चीज़ मुझे सबसे अधिक खटकती है । में यहाँ 
अछ्तों की बात कर रहा हू । 

जो प्रजा अपनी सख्तन्त्रता के लिए जद्दो-जहद कर रही हो, उसमें ये कम- 


ल्‍प्0 
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ग्रेट्ी-मोटी नहीं कही जा सकतीं। आप देंखेंगे कि इस जात्म-ण॒द्धि की 
मने इस अख्स्यता-निवारण तथा भारत के भिन्न-भिन्न धर्मों, वर्गो' और 
कता स्वावित करने के काम को पहला स्थान दिया हे । 

तरह हम दराब तथा उससे होनेवालो घुराइयों को दूर करना चाहते हैं । 
भाग्य से हमारे देश में शराव और अफीम जेंसी नशीली चीजें छोग बहुत 
बने करते हं--ज्यादातर मिल-मजदूर आदि | सद्भाग्य से शराब की 
। यहाँ सबसे ज्यादा खराब भी सममा जाता दे । झराब पीना या.अफीस 
. यहाँ फेशन नहीं समम्ा जाता । फिर भी हमें अपने दुझ् से इन घुराइयों 
ने में अनेक मुसीव्तों के पहाड़ ऊाँघने पड़ेंगे । 
यह कहते मुझे अत्यन्त दुश्ख होता है कि इन नशीली चीज़ों से सरकार 
। अपनी पच्चीस करोड़ की आमदनी कर रखी दे । परन्तु साथ ही, में 
त्तापूवक यह भी कह सकता हूँ कि भारतीय ब्वियों मे इन घुराइयों को 
का बीढ़ा उठाया है । जिन छोगों को शराब का व्यसन है, उन लोगों को 
के व्यापारियों को वे ब्लिया अनुनय-विनय कर मनाती है । जिन लोगों 
और अफीम की छत है, उन पर इसका बहुत असर पढ़ रहा है । 

उस समय बहुत ही खुशी होती, यदि कम-से-ऋम इस काये में हमें 
मंचारियों का सहयोग मिलता | यदि इस काये से हमें एक मात्र उतकी 
उली होती तो में यह डंके की चोट पर कह सकता हू कि इन घुराइयों को 
कसी कानून-कायदे के नेस्तनावूद कर शरात्र और अफ्ोम को हमेशा के 
नेकाला देने में सम हो सकते थे । - 
तीर चीज है, जिसके लिए इस आन्दोलन के दिनों में भारतीय जनता ने 
ने किया हे, इसका आधार भी सरवनात्मक कार्यक्रम ही है। यह कार्य- 
वो की भूखी-नझ्ी जनता की सेवा करने का था, जो, इस १,९००० मील 
१,५०० मील चौड़े दद्य में जगह-जगह बिखरी हुई हैं । इन आमवासियों 
कसी कप्तर के ही साल में छः महीने वेकार रूना पढ़ता है । इसकी भी 

कहानी दे । अभी थोड़े ही दिन पहले ये गाँव अल भर वन्न जेसी 
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मनुष्य कौ आवश्यक चीज़ों के बारे में स्वाश्नयी थे । हमारे दुर्भाग्य से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने इन आमोद्योगों को नश्ट-अ्रष्ट कर दिया । इन धन्धों को नष्ट करने में उसने 
जिन साधनों का उपयोग किया, उनके बारे में चुप्पी साथना ही बेहतर होगा। 
आधुनिक यन्त्र जितवा बारीक सूत आज तक नहीं कात सके हैं, उससे भी अधिक 
वारीक सूत कातनेवाली करोड़ों मशहूर कत्तितों ने एक सुबह उठकर देखा कि 
उनका उम्दा धन्धा नथ्ट हो गया हे। इसी दिन से भारत में गरीबी का साम्राज्य 
उत्तरीत्तर बढ़ता गया । 

यह निविवाद सत्य है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनौ की कंदमपोशी के पहले ये 
आमीण बेकार नहीं रहते थे । और आज ये ग्रामीण बेकार हैं । भिन्हें देखता हो वे 
भारत के ग्रामों में जाकर इसकी आजमाइश कर सकते हैं। ये आमीण यदि साल में 
छः महीने बेकार रहें तो यह निरिचत है कि इन्हें भुखमरी का शिकार होना पढ़ेगा, 
इसे सममने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं । 

इसीलिए में इन करोड़ों भूखे भारतीयों की ओर से संसार की आत्माओं से 
प्राथंना करता हूँ कि वे भारतीय जनता की सदद करें, जो अपनी स्वतन्त्रता हासिल 
करने के लिए जी-तोढ़ मेहनत कर रही है । 


ह. 


इसके बाद हमने अपने अमेरिकन दोस्तों से सुना कि इस आधे घण्टे के सारे , 


व्याख्यान के वीच स्पष्ट और तीदण कोलाहलं -- भूत-प्रेतों का-सा--झुनाई दे रहा था । 
खोज करने पर मालूम हुआ कि यह आवाज़ तो उन बच्चों की हरष-सरी करिलकारियाँ 
थीं, जो दूरस्थ किसी क्ीडांगण में झल्ा झलते हुए शोर-शरावा कर रहे थे । 

भाषण खत्म होते हो तुरन्त हमारी सांध्य प्राथना शुरू हुई । उसमें गांधीजी ने 
थ्रार्थना' पर प्रवचन किया । साढ़े आठ बजे वे मोटर में वेठकर पश्चिम-लन्दन में होने 
, वाले एक जलसे में शामिल होने गये । वहाँ उन्हें प्रधान मन्‍्त्री तथा संसार के अन्य 
अनेक बढ़े-बढ़े आदमियों से मिलना था । 





तारों की रोशनी में 
(9५) 


उममता हूँ, मुझे भी अब बाहर आने-जाने के लिए मोटर का सहारा लेना 
पह कहते हुए गांधीजी ने मेरी तरफ प्रश्न-सचक भाव से देखा। एसा 
गा क्विवे यह जानता चाहते थे कि आखिर खराब-से-खरात्र स्थिति क्या 
सका अच्छ-से-अच्छा क्या उपयोग हो सकता है। स्वागत-समारोह और 
पं के एक लम्बे प्रवाह से निकलकर हम लोग अमी-अभी किग्सली हलि 
य थे। इन मुल्यक्रातों और स्वागत-समारोहों की झुरुआत केंकस्टन में 
श॒द् हुईं थी, और इस समय साढ़े छः बज रहे थे । 
कहा,-“क्यों नहीं ?” यह सुनते द्वी गांधीजी के चेहरे पर निश्वयात्मक 
जगह एकदम विनोद के चिढ नज़र आये, इसलिए मुझे भी हँसी आ गई । 
ने फिर कहा,--“मक्षे झंका हुई कि ऐसा करने से कहाँ जनता या 
साथ मेरा संघर्ष न हो जाब |” 
जवाब दिया,--“वबापू | त्योंग तो आपका परिचय पाने के लिए उत्सुक 
अतः आपको जहाँ जाना होगा वहाँ आप जा सकेंगे। इसमें तो किस 
न्‍न्‍्देह दे दी नहीं कि गुफ-पुलिस तो आपके पीछे लगी ही रहेगी । यह्द 
का एक खास रिवाज है । और आपके हिस्से में तो पुलिस के अच्के-मे- 
व्रकारी आये हैं, अतः आपकी किसी तरह की दिक्कत न होगी । 
क दिन बाद प्रतिदित हम छोग सुबह पाँच बजे एक घण्टा घूमने जाने 
री चाल बहुत तेज होती थी और हम पअतिदिन अल्ग-अलग रास्तों पर 
वो मुहल्ले में घूमने जाने झूयक बहुत कम रास्ते हैँ। परन्तु सामान्यतः 
रास्ता चुना था, वह हमें खूब हो ऊँच गया था। ठस समय गांवीजी 
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नई जगह आते ही लोगों का विशेष ध्यान रखते, और वहीं उनमें तथा सामने से " 


आनेवालों में नमस्कार का आदान-अदान होता था। एक छोटे-से घर के पीछे 


नहर पढ़ती है, उसके ऊपर के कमरे में बहुत-सो लड़कियाँ काम करती थीं, वे सी 


इस समय विला नागा खिड़की के सामने एकत्र होकर गांधीजी के आते ही 


अपने हाथों को हिलाकर उनका स्वागत करती थीं। केम्बोल और विशप कम्पनी 


के रात को काम करनेवाले छोग गांधीजी को जाते हुए देखते रहते थे। यहाँ 
तक कि नहर में से कीचड़ निकालनेवालें जहाज-सहकमे के मजदूर भी उनका 
सत्कार करते थे । 

तीन महीने तक हम लोग लगातार सुबह एक घण्टा घूमने जाते रहे, और इसमें 
जो साथ देना चाहता उसे सहप आने देते थे। अतः इस समय अनेक विपयों 
पर चर्चा होनी आवश्यक-सी थी । घूमने आनेवाडे छोग अपने अलग-अलग हेतु 
से आते थे। कोई कवृहत्वशात्‌, तो कोई अपनी योजना अथवा अपने सिद्धांन्तों 
पर गांधीजी की राय लेने भी आते थे। कुछ छोग वर्तमान परिस्थिति के उपयोगी 
मामलों का ज्ञान प्राप्त करने तथा कुछ लोग गांधीजी को अमुक वातों की खबर देने 
के लिए भी आते थे । 

एक वार हम लोग घूमने जा ही रहे थे कि मिड्जलेण्ड के सजदूरों के एक. 
छोटे-से समूह ने एक संदेशा भेजा । उन्होंने गांधीजी को नमस्कार कर अपने लिए 
उनसे सन्देश माँगा था। उसके जवाब में गांधीजी ने कहला भेजा,--“उत्त 
लोगों को कहना कि वे इस वात की पूरी-पूरी सावधानी रखें कि वे दूसरों के हाथ से 
अपना शोपण न होने दें ।” इसी विषय में एक और प्रइन पूछा गया, उसका उत्तर 
उन्होंने यूँ दिया,--ओेट ब्रिटेव यदि हिन्दुस्तान से हाथ धो बेंठे तो उसे अपने रहन- 
सहन में सादगी को अपनाना होगा । ब्रिटेव के आज के रहन-सहन में अनेक ऋंत्रिम 
खर्चे हैं, क्योंकि भूतकाल में उसने पिछड़ी हुई जातियों का शोषण किया है। परनल्तु. 
यदि वह अपने रहन-सहन के आज के दरजे को कम करेगा, तो भी वह भविष्य में 


अपना व्यापार ससम्मान करता रहेगा। आज के किसी भी साम्राज्य की इमारत की 


नींव ईमानदारी पर नहीं रची गई है ।” 
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| ने पूछा,--“क्या आप यह बता सकेंगे कि व्रिटेन की जनता का कौन-सा 
को स्व॒राज्य-प्राप्ति का अधिक-से-अधिक समर्थन करता है 2” 

' देर रककर गांधीजी ने कहा,--“यह कहना कठिन है। परन्तु तो भी 

सकता हूँ कि ईसाई-वर्ग; यद्यपि उन्हें यह नहीं मालूम कि भारत को 

; गर्म में क्या-क्या बातें छिपी हैं । वे छोग यह भी नहीं जानते कि आखिर 

; मिलेगा केसे 2” 

ने कहा,--"क्या आपकी दृष्टि में ब्रिटेन का मजदूर-बर्ग भारत 

दी का पर्ण समर्थन नहों करता १” 

। जवाब भी एक आमन्तुक ने ही दिया,--“मैं जातता हूँ कि मजदर-बर्ग 

॥ के शोषण का विरोध तो करता है, क्योंकि एक तरह से वे भी गुलाम 

[ ऐसा वे भावना-वद्य ही करते हैं । ज्योंही उन्हें यह महसस होगा छि 

खतन्त्र होने से उन्हें कट्ट का सामता करना पढ़ेगा, त्योंद्दी उनकी यह 
गायव हो जायगी। और उनके कार्य भी अन्य लोगों की तरह ही 
। ः 

आक्षेप से मजदरों का बचात्र करने के लिए मैंने भी इस चर्चा में भाग 

र मैने अपना यह विज्लास जाहिर किया कि मजदूर स्वभाव से ही न्याय- 

सत्मत्याग के ग्रेमी होते हैं । 

जो!” एक अंग्रेज़ निरामिपाहारी बोढे--“हमारे पश्चिम के सभी 


है. पु 


दी हू । ये छाग भारत के लिए कुछ भी करन को तंयार नहीं ।? 


से से कई एक महाशय अत्यन्त उत्तेजित हो गये और बाद-विवाद शुद्ध 
बीजी ने उन लोगों को झान्त किया और बोले,-- “तमाम धर्मों में एक 
पमानता हैं । वह स्पष्ट देखी जा सकती ८ । भिन्न-मिन्न धर्म एक ही हाथ 
यों के समान हैँं। कर्मकाण्ठ की विधि, पोशाक, भाया और रौति-रिवाज़ 
हर होता हैं, परन्तु इन गौण चीजों को यदि में जड़ से उखाड़ फेंकू, तो 
2 देख रहा हू क्रि मूल में त्तो सब धर्म एक ही हैं । और वह एक धर्म 


वीधा-सादा हैं । एक दिन ऐसा आयेगा जब हम छोग इन सभी भेद- 
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भावों को भूल जायेंगे | या अगर वे रहेंगे, तो भी भिन्न-भिन्न रंगों की तरह वे 
' हमारे लिए आहाद-दायक ही होंगे। इन रीति-रिवाजों से हमारे जीवन में जो 
विविधता उत्पन्न होगी, वह हम सब के लिए खुशी का सन्देश लायेगी। हम 
'लछोग एक दूसरे के धरम और समाज के श्रति परस्पर सहिष्णुता धारण करेंगे। जो 
लोग धर्मान्थ होकर वेवकूफी-सरी बातें करते हैं, उनके प्रति भी हमें सहिष्णुता से 
ही काम लेना चाहिए । हिन्दू-मुस्लिम दंगे और दर्प्या-द्वेप के प्रति आप लोग बहुत- 
कुछ सुनते आये हैँ, पर आप लोगों को यह शायद मालूम नहीं हैं कि ये दंगे- 
'फसाद इरादतन झुरझ किये जाते हैं। भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के नेताओं के लिए लोगों 
को एक-दूसरे के प्रति उत्तेजित करना सहल होता हैं; परन्तु उन लोगों को यह 
ज्ञात नहीं होता कि जवता में स्वयं सच्चा मेल और संगठन होता हे और जब 
जनता को अपने तथाकथित नेताओं से अलग कर दिया जाता हैं, तो वह शान्ति 
और थ्रातृ-भाव से रहती हैँ। हिन्दू और मुसल्मान दोनों परस्पर एक-दूसरे के 
त्योहारों पर निमर्मत्रण भेजते हैँ, और वे मान्य अतिथि की तरह उन त्योहारों में 
भाग लेते हैं । दोनों कौमों के लोग राजी-खुशी से एक दूसरे की मदद भी करते 
हैं। मानव-जाति के स्वभाव में कुछ एक जन्मसिद्ध गुण छुपे हुए हैं। अगर ऐसा 
न होता तो मानव-जाति कभी की नेस्तनाबूद हो गई होती ।” 
किसी ने फिर पूछा,--“गांधीजी | दुःख से यदि मनुष्य का चरित्र-गठ्न हो 
जाता हो तो, इससे क्या यह सावित नहीं होता कि राष्ट्रों को युद्ध की 
आवश्यकता है ?” 
गांधीजी,---“में कहता हूँ कि यह सिद्धान्त गलत है। दुःख और विपत्ति यदि 
स्वेच्छ से सहन क्रिये गये हों, तो इससे चरित्र का गठन तो अवश्य होता है, पर 
” भ्रदि वे जबरन लादे गये हों, तो ऐसा नहीं होता । परन्तु अहिंसा का युद्ध सबके लिए 
एक जैसा छाभदायक है । भूतकाल के युद्धों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि 
उनसे मूढ़ता और करता, थोढ़े ही समय में, जन्म लिये बिना नहीं रहती । 
किसी ने पूछा, -- “क्या आपका भी यही मत है. कि दूसरा महादुद्ध किसी भी 
अकार से रोके नहीं रुकेगा १” 
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ते ने स्मित-हास्य से और हृदय के सच्चे भाव से उत्तर दिवा,-- 
हूँ, १९०६ से लेकर १९३१ तक्र के मेरे प्रयोगों की सफलता युद्ध को 
। आप लोग शायद यह कहेंगे कि म॑ अपने कत्यता के मनोराज्य में 
। इसमें कुछ गलती भी हो सकती ह, पर मुझे तो नजर नहीं आती । 
थ्र ८ ५ 
इगलिंग रोड नामक एक रास्ता है । उसके किनारे पर एक वाल-मन्दिर 
की एक सुबह गांधीजी ने विचार किया कि इस गली को दर ढ़ा जाय । 
हाँ भी जाते, वहाँ के लोग उन्हें आते देखकर दौढ-बृप, 
। हम इसलिंगि रोड की तरफ़ मुढ़े तो छोगों का जमबट हमारे 
ल्थि। गांधीजी रास्ते के दोनों तरफ़ के घरों में जाकर देखने 
घरों की त्नियाँ तो गये से फूछी नहीं समाई। उन्हें स्वप्न 
5न था कि गांधीजी उनके घर्सो को दखे थानेवाले हूँ । उनमें से कुछ 
। पर इस्तरी कर रही थीं, कुछ साफ-सफाई में लगी थीं; पर गांवीजी 
होने अपने ग्रहराज्य का एक-एक कोना उन्हें जाँचने दिया, सवालों 
और उन्होंने जो प्रशंसा की उसे ध्यान से सुना भी । आस-यास के लोग 
करते हैँ, घर का किराया क्‍या है, सरकारी महकमे के लोग गठर और 
पफाई कसी करते हैं, बेकारी में परिवार की गुजर की क्या व्यवस्था है, 
गांधीजी को जानती थीं। उन ब्नियों ने उन्हें अपने मकान के ऊपर की 
इखाई और अपने मकान के आगे के बढ़े में भी उन्हें घुमाया । पाले हुए 
॥ मुर्गियाँ उन्हें बताई । जिसके घर में पियानो का वाजा था, वह तो गर्व 
समा रहा था। इस जाँच से यह तो स्पष्ट हो गया कि इन गरीब घरों 
गज का सही-सही उपयोग किया गया था और सुन्दरता की सभी चीजों 
उैभाल कर इकट्ठा किया गया था । गांधीजी का आज का प्रभात धन्य 
| की अपेक्षा बहुत ही आद्ाद-दायक सावित हुआ । और जिन छोगों के: 
ग्रे थे, वे तो उस प्रसंग को हमेशा याद करते रहेंगे । 


'बममनी-नममन»«»«क-+-नमनमममक. 
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कुछे मशहूर मुलाक़ाती 
के) 


किंग्सली हाल की उस पुस्तक में जिसमें अभ्यागत अपने अभिप्नाय लिखते हैं, 
सन्‌ १९३१ की पतमाड़ की मौसम में सबसे ज़्यादा अभिप्राय लिखे गये थे । इस 
सारे समय के बीच हमारे टेलीफोन की घणप्टी वजती रही और सुबह का नाझ्ता तो 
एक आम किया हो गई थी। टेलीफोन कम्पनीवाले रात के एक बजे हमें न्यूयार्क 
के लिए सन्देशा लेने के लिए जगाते थे । 

उस समय डरहास का एक सजदूर हमारे यहाँ रहता था, उसे हमने चोकीदारी 
का काम सॉंपा था। उसे ग्रवेश्-द्वार पर बंठाया गया। असंख्य मुलाक़ातियों का 
स्वागत करना और उन्हें नकारात्मक जवाब देने का काम उसे ही करना पड़ता । उसे 
अविचल चट्टान की भांति स्थिर रहकर सवालों के जवाब देने पढ़ते और अपने 
'मिज़ाज़ को भी संभालना पढ़ता था | उसे प्रायः सभी काम करने पढ़ते, किंग्सली हाल 
का परिचय देना, हमारा साहित्य बेचना या उसे मुफ्त देना, गांधीजी के झुलाक्वातियों 
की व्यवस्था करवा, इसके अलावा वो मुहल्ले के, किंग्सली हाल में हमेशा आनिवालों 
के आवागमन में किसी तरह की बाधा न पढ़े, इसका भी उसे ध्यान रखना पढ़ता था । 
काफी हद तक तो वह इन कठिन कामों को बखूबी निभा लेता, पर कभी-कभी बाता- 
चरण बहुत ही गम्भीर हो जाता । 
५. वो मुहल्ले के लोगों को इन अभ्यागतों का स्वागत करने से ग्रेरणा मिलती थी। 
” गांधीजी के आने के एक हफ्ते के अन्द्र तो हमारे मुहल्ले के लोगों का गृह-जीवन 
बहुत ही अस्त-व्यस्त हो गया । मुहल्ले की गली उत्तर-दक्षिण में है और ऊपर की 
कोठरियों की खिड़कियों की दिशा सी पूवे-परिचिम हैं । ऊपर की दीवार भी ज्यादा 
'ऊँची नहीं है, अतः पोचिस रोड पर रहनेवाले उन कोठरियों का दृश्य अच्छी तरह 


सच 
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)। आज मी उस दृस्य की जब वे वात करते हैँ तो उनकी आँखें चमक 


5 कामों में मेरा जी ही नहीं लगता। मे कभी गांधीजी की सकी 
र जाती और कभी वापस अन्दर आ जाती । इसी तरह चलता रहा। 
त़रे समय उन्हें ही देखते रहते, और उनके कमरे के बाहर; आते ही 
रते। उन दिनों तो शायद दी किसी ने हमारी गली में रविवार का 
त से किया हो । “ये रहे' की आवाज़ छनते ही हम लोग बाहर दौड़ते । 
व भोजन में शाक्र और अन्य चीजों को बनाता भूल गई । मिसेज़ मिलर 
॥ परोसा, पर उसमें मांस परोसना भूल ही गई । गांधीजी कितने अच्छे 
कम-से-कम अखबारों में जसा ल्खा रहता हे, वेसे तो नहीं हैं । वे बहत 
से और गरीबों को खूब समसनेवाले हें । व हमारे जेंसे ही हैं ।” ये हैं 
5 जन-साथारण के उद्गारों के कुछ नमृने । 
नेक बार बेकार मजदूर व कारीगर टेलीफोन का जवाब देने में मदद करते 
पर अब तो यह काम रोमांचक और स्पर्धा-युक्त हो गया था | अब तो छभी 
रुडोल्फ चचिल गांधीजी से मुल्ककात का समय निश्चित कर रहा था, 
० चार्ली चेंपलित का मित्र इन दोनों महापुरुषों की मुलाकात का प्रबंध 
। कभी स्काटलण्ड यार्ट से, कभी सेन्ट जेम्स के महर से तो कमी नं०१० 
रैट से ठेलीफोन आते रहते थे। हमारे आश्रम के एक सदस्य को अपने 
म॒ पुल्सि के एक अधिकारी के लिए पहियोंवाले नीचे तस्त, पर ब्रिस्तर 
ता था। डंडा के तमाम हिल्सों से तथा परदेश से भी छोग सुबह घूमने 
नन्द का उपभोग करने के लिए आते थे, प्रायः उनके लिए कार्यत्य में 
व्यवस्था करती पढ़ती थी। आयरिश कवि जॉर्ज रेल ( ए० ३० ) के 
यह उम्मीद कर रहे थे कि वे ऊपर के किसी कमरे में आकर दहरेंग । 
घर की बीमारी के कारण वे नहीं आ सके । परन्तु अन्य अनेक मेहमानों 
से हमें काफी शिक्षा मिली आर हमारे ज्ञान की इंद्धि भी अच्छी हुई। 


हि 


बवा छुबह सादे छः बजे ही छह करनी पढ़ती थी, यह हमारे लिए अजीब 


| 
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ही समय था; परन्तु गांधीजी के साथ एक घंटे घूमकर तरो ताजा होकर ये लोग 
राजी-खुशी हमारे साथ चाय पीते समय आनन्द से वातचीत करते थे। इसी तरह 
हमें सभी प्रकार का ज्ञान मिलता; अनेक अ्रद्धत्तियों का रहस्य मालूम पढ़ता; और इस 
तरह हमने जो मित्रता का सम्बन्ध कायम किया, उसकी मधुरता देर तक कायम रही । 

अनेक बार इनमें से कोई-कोई मेहमान हमारे यहाँ ठहरते, वे हमारे घरेरछ 
कामों में मदद देते, हमारी १५ मिनट की प्रार्थना में शामिल होते, और फिर 
हमारे साथ नास्‍्ता भी करते थे । उस समय ठम्बी मेज़ पर नाइते के लिए बेठे हुए 
लोगों को अनेक तरह की बातें सुनने को मिलती । क्लेरे शेरीडेन ( एक अंग्रेज़: 
महिला शित्पकार ) उत्तर अफ्रिका के रणद्वीप में बसनेवाले अपने परिवार और 
अपने जीवन की कथा कहती । स्वीडन से आये हुए एक पादरी ने अनेक कहानियाँ 
सुनाई । उन्होंने यह भी बताया था कि उनका एक मित्र और एक युवक जर्मन 
जचवंध-शात्री वमिघम के पास मन्द-बुद्धि मन॒प्यों को सुधारने के उपायों के लिए. 
परीक्षण कर रहे हैं । वेल्स के बेकारों के नेता, विश्वविद्यालयों के अध्यापक, दक्षिण 
अफ्रिका के टाल्सटाय फार्म के पुराने आश्रमवासी, शराबवन्दी-आन्दोलन के अग्रणी, 
अमरिकन, फ्रेंच और स्विस लोग हमारे आश्रस के जीवन में सरलता से ही हिल- 
मिल जाते थे, हमें ऐसा महसूस होता था कि आश्रम छोड़ते हुए उन्हें दुःख होता 
था । यह संभव हो सकता है कि यह सुखद कल्पना हमारे मन में सिर्फ अमसात्र 
हो, तो भी हमें उसी सुखद-कत्पना में विचरना बहुत माता है । 

इन मेहमानों सें सर्वश्रिय मेहमान ब्रिगेडियर-जनरल क्रोमियर थे । वे जब आये 
तब में बाहर गई हुई थी । लेकिन जब आई तब आश्रम-वासियों ने उतकी जेसी अशंसा 
की, वेसी वे बहुत कम लोगों कौ करते थे । “उन्होंने तो हमारा खूब मनोरंजन किया । 


*. वे यहाँ खूब ही हिंलमिल गये । हमें उनके लिए विवेक एवं शिश्वचार का ध्यान ही 
. नहीं रखना पक््ता था ।* 


पहले तीन सम्ताहों तक गांधीजी के जितने मित्र मिलने आते, वे बहुत ही. ' 
दृढ़ और गम्भीर मुख-सुद्रा धारण करते; और अनेक कारण बताकर यह कहते कि * 
गांधाजी की वो मुहत्ला छोढ़कर लन्‍्दन के क्रिसी अच्छे सुधरे हुए भाग में. चला « 


प्0 
70 


गांधीजी की यूरोप-यात्रा 





फए। इनमें से एक महिला ने मकसे कहा,--“मिस लिस्टर | आप उन्हें 

नहीं सकती । निस्सन्देह आप भी यह समम्तती हे छि वे यहां रहें तो 
पर हम लोगों को जब इनसे मिलना हो तो हर वार दो पौण्ड मोटरवाले की 

पंभव हो सकता है ? क्यों ठीक है न १” 

हाँ, ना, किये त्रिना इतना ही कहा कि “इसका निणय ते गांधीजी ही 
द्रपि मझे यह अच्छी तरह मालम था कि यह महिला यदि चाहे, तो 
स्थान पर दो-दो सोटरे मिल सकती दें । 

जी चर्खा कातत जाते थे और इस बीच उनके ठहरने के लिए अन्य 

ते जगह परिश्रमपृ्तेंक खोजी होती थीं, उनका विवरण भी साथ-साथ 
थ्रे भर हमेशा अनासक्ति से यही जवाब देकर संतोष करते,---“मुझे 

जाना ही पड़ा, तो में किसी ऐसी ही जगह रहूँगा, जहां मे हन्दीं 
नी गरीबों--के बीच रह सकू । 

गर्त्स ट्रिवेल्यित यह सुनकर कि गांवीजी को मकान की आवश्यकता हे, 


'ड़ि आये और उन्होंने अपना घर गांधीजी के रहने के लिए देने की इच्छा 
परन्तु यह सूचना भी उन्हें अव्यवहाय प्रतीत हुई 

बाद मिस मेरी हयूजगांवीजी से मिलने आई । “ॉम ब्राउन्स स्कूल 
खक हज की आप व्योवद्ध लड़की हैं। हमने जब पहले उन्हें अपने 


का निमन्त्रण दिया, तो उन्होंने कहा था,--“नहीं, म॑ नहीं आऊंगी। 
पुरुष का अनूत्य समय में क्यों लूँ? इतने बरस से में उनके लिए 
ना करती रही हूँ। फिर मुझे उतसे बातचीत करने, सुनने और उन्हें 
ग्वने की दरकार ही क्या?” हमें उन्हें समम्झना पडा था,--“हमारा 
गपसे मिलता चाहता दे, इसलिए आपको आना द्वी चाहिए ।” मेरी 
ज से पेंतालीस साल पहले कारखानों के मजदूरों के लिए जो ल्मई 
सके बारे में गांवीजी ने वबहत-कुछ झुना था। जो लोग मजदूरों को 
सा तरह का सहूल्यित नहां दना चाहत थे, उनसे इन्होंने सहल्यितें लीं 
तभी बन्द की जब मांगे परी हुईं । वे अब भी उसी जगह पंर रहते 
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थीं, जहाँ आज से क्तालीस साल पहले थीं। एक छोटी-सी शराब की दूकान को 
बदल कर उसे रहने का स्थान बनाया गया था, जिसमें ये रहती थीं। अपने लिए 
एक बहुत ही छोटी--दस फीट लम्बी और आठ फीट चौढ़ी--कोठ्री रखी थी ; यही 
उन्तकी रहने की जगह और यही उनका कार्याल्य था। वे अपने लिए मुझ्किल से 
एक पेनी खर्च करती थीं । मेंने उन्हें कहा,--“इस कड़्कड़ाती ठण्ड में अँगीठी के 
बिना आपको सर्दी नहीं लगती १” तुरन्त ही अपना गरम हाथ निकालकर वोलीं-- 
“क्षेरे शरीर पर हाथ रखकर तो देखो । गरीबों का दुःख देखकर में हमेशा क्रोध से 
जलती रहती हूँ, इसलिए सर्दी लगे केसे १” 

एक दिन सुबह हम इन्हें गांधीजी के कमरे में ले गये। गांधीजी उनका सत्कार 
करने के लिए खड़े हुए । दोनों एक-दूसरे के सामने देखते हुए हाथ मिलाकर छड़े रहे । 
उन दोनों की मुस्कुराहट में यंह साफ़ नजर आ रहा था कि दोनों एक-दूसरे से चिर 
परिचित हैं । मेरी ह्मूज ने गांधीजी से कहा,--“यह आपके जाने की क्या बात चल 
रही है ? इसमें कुछ सार नहीं है । यह जगह आप ही के लिए बनाई गई है, और 
आपने अपने को यहाँ तन्‍्मय भी कर लिया है । यह तो किंग्सछी हॉल है । किंग्सली 
लिस्टर जवान थे । उनमें जवानी का जोश था । वे मरे नहीं हैं ; क्योंकि उनकी 
आत्मा यहीं चस रही है । आप दूसरी जगह जा ही केसे सकते हैं ?” 

जिस समय वे ये वाक्य कह रही थीं, उस समय उसी कमरे के बाहर स्व॒० 
महादेव भाई और श्री देवदास गांधी इन वाक्यों को स्पष्ट रूप से सुन रहे थे और 
पारदर्शक खिढ़की में से इन दो सम-धर्मी आत्माओं के मिलन को सी वे साइवये 
देख रहे थे । और आनन्द के भावों के साथ-साथ उनकी मुख-मुद्रा पर एक-दूसरे के 
ग्रति आदर का भाव भी स्पष्ट कलक रहा था । 

सेन्ट जेम्स के पास मकान खोजने के लिए एक के बाद एक मुहल्ले छान डाले 
गये, पर गांधीजी की दिलचस्पी इस तरफ से उत्तरोत्तर कम होती गई । अन्त सें 
उन्होंने कहां--“जिसे जो कहना हो वह कहे, परन्तु इस पड़ोस को छोड़ना मुझे 
नहीं जँचता । क्योंकि यहाँ में इग्लेंड की आम जनता की आत्माओं की भाँकी ले 
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दे दिन के मुलाक़ातियों में एक विशेष आकर्षक वयोइद्ध पुरुष थे । उनका 
व० कविवर खीन्द्रनाथ को याद दिलानेबाद्य था। और वे सफेद 
लठ्मल का साफा वाँघे हुए थे। गांबीजों ने मेरा उनसे परिचय कराते हुए 
ग्रे सर प्रभागद्दर पट्टणी, एक देशी राज्य के दीवान हैं। उन्होंने मुझसे 
आप मुझे भी अपना मेहमान बता सकतो हैं १” उनकी सम्मति में गांधीजी 
न्दन में ठहर्कर अच्छा ही किया | वे स्वयं भी यहीं रहना चाहते थे । 
फ़र कहा,--“किंग्सली हॉल में जमह न हो, तो पास-पढ़ोस में कहीं प्रश्नन्ध 
पबकता £” दरअसल इन्हें ठहराना आसान था ; क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ 
' और वह यह कि गरम पानी की व्यवस्थावाला स्नानघर। परन्तु वो 
ऐसे स्नानघर कहाँ थे । किग्सली हलि में तो इतनी भीड़ थी छि हम 
सियों में से दो जनों को उन दिनों आसपास छी चालों में सोना पदता 
हमारे यहाँ आनेवाले एक दूसरे उत्तम मेहमान को इच्छा न होते हुए 
त्मक जवाब दना पड़ा । परन्ठु सर पट्टणी हमसे अनेक बार मिल्मे आ जात 
आश्रम के लोगों से प्रेम हो गया था और किंग्सली हाल के समारंशों 
तराओं में उनकी मुख-मुद्रा और शरीराकृति तो परिचित-सी हो गई थी । 
वाद आये मोतीवाले राजा | वो महल्ले के लोगों के लिए यह एक 
प्रसंग था। इनकी चाल-ढाल ही नहों, अपिठु शरीर भी एक राजा जसा 
रीर उनका सीधा और चाल चुस्त थी। मुख-मुद्रा उनकी बुद्धि-सूचक तथा 
“ रिाज में खाभाविकता, कुछोनता और गौखशझ्ीलता थी। उनके कोट 
तो कहीं नजर ही नहीं आता था ; क्योंक्रि उस पर मोती-ही-मोती जड्टे 
उनके साथ उनके सपुन्न और मुपुत्री भी थीं। उनकी पोशाक भी उसी ढंग 
न्होंने यह उचित समझा कि अपने राज्य से आये हुए महापुरुष की 
हें । वे अपने साथ बिना बीज के सन्तरों का एक टठोकरा गांधीजी को भेंट 
ए लाये थे । मोतीवाले राजा के आने की खबर सुनते ही गांबीजी उनका 
ने के लिए नीचे उत्तर आये थे । 
हेनरी प्रेल्सफर्ड गांधीजी से मिलने के लिए अनेक बार आते थे । उनही 


न्न्पँ 
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पत्नी, जो विवाह से पहले सिस क्लेस्लेटन थीं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं । उन्होंने गांधी- 
जी का एक चित्र भी तेयार किया था । 

कुमारी एवेलीन अन्डरहिल ने गांधीजी से मिलने की इच्छा जाहिर की और 
नम्नतापूर्वक कहा,--“यद्यपि में जानती हूँ कि मुझे उनका समय लेने का अधिकार 
नहीं, परन्तु उन्हें तो मेरा समय लेने का हक है ।” गांधीजी ने इसका तुरन्त ही 
उत्तर दिया,--“मैंने जेल में उनकी रचनाएँ पढ़ी थीं, मुझे उनसे बहुत ही आनन्द 
मिला ।” इस तरह यह मुलाक़ात भी हुई । 

श्री कृष्णूत्ति भी मिलने आये। इन्होंने गांधीजी से बहुत-सी बातें कीं। 
उन्हें देखने का मुझे पहला मौका मिला, इससे मुझे बहुत ही असच्नता हुई। 
वाईस वर्ष पहले मेंने इनके विपय में सुना था। उस समय मिसेज़ वेसेट इन्हें 
संसार में एक महान पद श्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा दे रही थीं। कृष्णमूत्ति ने 
जो अवतार-पद स्वीकार किया था वह मेंने देखा था; उनकी पृजा के बारे में भी 
मेंने खुवा था और उनकी सेवा के लिए जिन मरुप्यों को तेनात किया गया था, 
उनमें से भी कह्यों से में मिल चुकी थी। इसके वाद एक दिन अखबारों में 
खबर निकली कि कृप्णमूति ने अपने उस पद का और उससे संबंधित सभी वस्तुओं 
का स्वेच्छा से, परित्याग कर दिया हैं। यह खबर पढ़कर एकाएक मेरे मच में , 
उनके प्रति ग्रशंसा के भाव जागृत होने लगे । 

(दि बंगाल लेन्सर नामक पुस्तक के लेखक मेजर यीट्स श्राउव को सुलाक़ात 
भी हमें बहुत पसन्द आई। उस समय हमें बहुत , दुःख हुआ, जब हमने सुना 
कि मशहूर दार्शनिक जाजे वर्ना शा गांधीजी से नाइट्स प्रिजमें ही मिल लियि 
हैं। हम लोग अनेक वर्षो' से उनके दर्शन की राह देख रहे थे । 

हमारे महल्लेःके पादरी भेटवेक ःकी ,सुलाकात .भी असाधारण थी। वे 
पहले से समय तय कर एक दिन सुबह सवा आठ बजे आये, और आकर पूर्वी 
लन्दन की डायोसीसत असोसिएशन की तरफ से निमन्त्रण दे गये । उनके जाने 
के बाद भांधीजी ने मुझसे कहा,--“यें तीन मिनट में आकर चले भी गये । 

: पर इतने समय में ही उन्हें जो कहना था, कह गये । मुख्य मुद्दं की बात के सिवा 
ही 


हट 
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छ& बोले ही नहीं । जो कुछ कहना था, वह भी कितनी सरलता, मुन्दरता 
त से कह गये। इनके लिए मेरे मन में प्रशंसा के भाव उत्पन्न हो 
नें में सर्वश्रेष्ठ मुलकाती सममता हैँ ।” 
दिन शाम को ग्लोसेस्टरशायर का एक कद्मावर किसान आया । जिन 
का दूध गांधीजी के लिए भेजा जाता था, उनका वह माल्कि था । 
दूध तथा दुधारः जानवरों की जो प्रदशनी हुई थी, उसके लिए वह 
। गांधीजी के पास आकर उसने कहा/--“में सममत्ता हूँ, जो उम्दा 
का पोषण कर रहे हैं, उन्हें दखने आना आपका फ़़्े है ।? उसको यह 
तथी। इसलिए गांधीजी ने एक घंटा प्रदशनी में खूब ही आनन्द से 
गैर उनकी इस मुलाक़ात से अखबार-नवीसों को बहुत हो सामग्री मिली । 
लनेवाला लड़का, संदेश छानेवाले लड़के और अन्य छितने ही लोग 
अचुके हमारे पास गांधीजी के हस्ताक्षर के लिए छोड़ जाते । एक बार 
समाचार-विभाग की एक महिला ने अपने पत्र में इन बातों का उल्लेख 
र एक असंभव बात की माँग की। उसे गांधीजी के हस्ताक्षर लेने- 
एक छोटठा-सा, पर सम्पूर्ण परिच्रय चाहिए था। उसने अपने पत्र में 
--“मुझे विधास है, आप गांधीजी से इतना काम तो करा ही सक्ेंगी, 
ने सुना दे कि वे दूध भरनेवाले लड़कों तक को अपने हस्ताक्षर देते हैँ ।” 
उसे उत्तर में सममकानता पढ़ा,--“आपने अपने पत्र में अनुचित बात पर 
हं। आप ल्खिती हं--'दूध लानेबाले लड़के को भी! पर आपको 
ना चाहिए कि यह लड़का तो हमारे मुहल्ले के पुराने-से-पुराने कुठ्म्ब 
वह वफादार, खुद-मिज़ाज़ भौर आनन्दी जीव है। बुद्धिधाली भी दे 
त्रैसी अच्छी बजाताहै। वह सुन्दर भी दे ।* हत्ताक्षर लेने की 
स लड़के के सिवा और किसमें है 2” 
इ्य मेरी स्मृति में हब वेसे-कायसा जमा हुआ है। गांबीजी 
कतार है, वे व्याकुल-से नजर आ रहे हैं, और अपनी व्याकुलता से 
सुशी भी हो रहो टू। उनके उत्तर की प्रतीक्षा में उनका मंत्रि-मण्डल 


/ जो! 
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भी सामने वेठा हैं। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही मौन-भंग होता है और 
कुछ शब्द मेरे कानों को आक्ृष्ट करते हें,--“पर ये विदूषक ही हैं म१ इससे 
मिलने का तो कोई अर्थ नहीं।” उसे नकारात्मक उत्तर देने के लिए गांधीजी 
ने वह तार एक मंत्री की तरफ बढ़ाया, मेंने तुरन्त ही तार भेजनेवाले का 
नाम देखा । 

मेने पृछा-“बापू! क्या आप इन्हें नहीं जानते?” मुझे बहुत 
आशचय हुआ । 

“नहीं? गांधीजी ने तार का काग्रज़् वापस लिया और जो बात मंत्री छोग 
बताने में असमर्थ थे, उसे जानने के हेतु मेरे सामने देखा। “चार्ली चेपलिन ! 
इन पर तो सारी दुनिया कुर्बान होती हैं। इन्हें तो आपको मिलता ही चाहिए। 
इनकी कला का मूल आधार मजदूर-वर्ग की जिन्दगी है। जिस तरह आप गरीबों 
की हालत सममते हैं, उसी तरह ये भी सममते हैं। अपने चित्रों में ये हमेशा 
गरीबों का सम्मान करते हैं ।” 

इसलिए दूसरे सप्ताह वो मुहल्ले से भी एवंतर दिशा में केनिंग टाउन की 
एक पिछली गली में डा० कतियाल के घर में इनकी मुलाक़ात की व्यवस्था की 
गई और उस मुहल्ले के लोगों को इन दोनों महापुरुषों को एक साथ सम्सान 
देने का खुबण अवसर प्राप्त हुआ। हम सबने इस खबर को गुप्त रखने की 
प्रतिज्ञा की। तो भी न जाने यह भेद केसे खुल गया और मुलाक़ात के समय 
बहुत बड़ा समृह जमा हो गया। लोग आपस में तथा पुल्सिवालों से 
हँसी-सज़ाक कर रहे थे। मि० चेपलिन अपनी मोटर से कूदकर उतरे, लोगों: 
को नमस्कार करने के लिए उन्होंने अपना टोप ऊपर उठाया। और अपने दोनों 


' हाथों से नमस्कार "किया। यह देखकर लोग हँस पड़े । इतने में गांधीजी भी 


आ गये, उन्हें देखकर भी छोग हँसे और छुश भी हुए । 

धर में ये दोनों पुरुष हम लोगों से कुछ दूर एक कोच पर बंठे; और उन्होंने 
श्रमजीवी, अथ-भूखे, यन्त्र के गुलाम बने हुए मजदूरों और जेलखानों के केदियों 
के विपय में बातचीत की। बातचीत के दौरान में मि० चेपलिन ने कहां--- 
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संग जेल के केंदियों के साथ मेने एक घंटे तक बात की थी, में . 
काम मुझे बद से बदतर करना पढ़ा था। ऐसा में दूसरो बार न क 
बात करते समय मेरे मन में यही विचार घूम रहा था कि ईश्वर 
पवतुक पर न होता तो तू भी इनमें हो होता ।” 
के बाद एक अकल्यनीय, अशिष्ट और अशोभनीय घटना घटी । घर * 
अगले आँगन में, सभी सचनाओं का उल्लंघन कर, अखबारी ॥>* 
; बिलकुल निरंकुश मण्डली अन्दर घुस आई। इन्होंने घर के पीछे * 
तोड़ दी थी, और जेंसे-तेंसे घर में घुस आये थे । घसर-मालिक के * 
॥ करने पर भी ये छोग जरा भी नहीं खिसके और गांधीजी के सामने 
इच्छा के विरुद्ध कमरों की पंक्ति छा गई और उन्हें छाचार होकर य॒ 
सहन करना पढ़ा। आखिर यह केंपर्कंप्ी पदा करनेवाला तृक़ाब ३ 
॥। कमरा पुनः खाली हो गया। इतने में सात बज गये। अतः ** 
वहीं बंठकर सान्व्य-प्रार्थथा की । 


कुछ अच्छे दोस्त 
(५६) 

लन्दन में गांधीजी ने जिन सभाओं में भाषण दिया उनमें से बहुत-सी सभाओं 
के बारे में मुके असन्तोप रहा। सभा की टिकट बिक जाने पर भी लोग सप्ताहों 
तक टिकटों के लिए चिल्लाते रहते । लोग दूर-दूर से आते और कई व्यक्ति तो 
गांधीजी को देखने और उनकी सन्देश-वाणी सुनने की इच्छा से आते थे, इसलिए 
सभा की व्यवस्था में ऊठपटांग परिवर्तत भी किये जाते । परन्तु जब सभा की रात्त 
आती, तो यही अतीत होता कि वास्तविक सभाजन तो गांधीजी से मिल ही नहीं 
सके । संकोच, शिशाचार और अकल्पनीय थकावट की लहर न जाने कहाँ से आ 
जाती । और लोग इस हँसमुख, विनोदी और हितेच्छु पुरुष का वास्तविक परिचय 
कमी भी प्राप्त नहीं कर सके । 

यह क्षोम और संकोच क्यों होता था ? क्‍या सभा के अ्रबंधकों को यह भय था 
कि कहीं कोई भूल या अविवेक न हो जाय १ या कया गांधीजी में कोई ऐसी विचि- 
ञ्ञता थी जिससे लोगों में वेचेनी पेदा होती ? सचमुच ऐसी कोई भी वात नहीं थी ! 
जो लोग पूर्व के रस्म-रिवाज़ों से परिचित थे, उनके लिए गांधीजी के बल्नों में कोई 
नवीनता नहीं थी । सभा के श्रोताओं में से प्रायः हरेक ने वाइचिल के अगणित पात्रों 
. के चित्र देखे होंगे। उनके वस्र भी गांधीजी के जेसे ही होते हैं। श्रोता और वक्ता के 
: बीच के इस अन्तर को दूर करने के लिए में अक्सर सुबह घूमते समय गांधीजी को 
बता देती थी कि आज सायंकाल केसे लोगों के सामने उन्हें भाषण देना है। उनके 
आन्तरिक जीवन का भी में वर्णन करती । या उन संस्थाओं का पिछला इतिहास भी 
बताती जो सभाओं का आयोजन करती थीं। कभी-कभी में कहती,--“आज की सभा 
में आप जी भरकर बोल सकते हैं । आज के श्रोता आपके हर एक तरह के भाषण 
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और आपकी पूरी-पूरी बात सममक छेंगे। इत लोगों का इृश्टिकोण 
» और इनमें नम्नता भी काफ़ी है !” 
को में यही सोचती रहती कि आज श्रोताओं और गांधीजी में अच्छा 
इुआ होगा । परन्तु मेरी ऐसी आशा निप्फल ही जाती। गांबीजी अपनी 
'भा में श्रोताओं से सवाल पूछने को कहते, जिससे कि दोनों एक दसरे के 
गंदान-प्रदान कर सके । 


जी अपनी घीर और गंभीर वाणी से बोलता प्रारम्म करते, तोइ-तोइकर 
ते, परिस्थिति का वर्णन तटस्थता से करते और सत्य के पुजारी के समान 
य के बोलने में बहुत दही सावबानी रखते । उनके भाषण में न तो अना- 
बेश होता था और न भावों का अनुचित प्रवाह । जंसे एक वक्ता श्रोताओं 
प्रभाव डालने के लिए सामान्यतः छटामयी भाषा, आवाज़ का आरोह-अव- 
'रिक्क हलचल और चेहरे के हाब-भाव को बदल्ता हे, उस तरह का गांधीजी 
2 के व्याख्यान में कुछ भी न पाया जाता था। 


खत्म होने पर गांवीजी, बिना क्रिसी शारीरिक विशेष हलचल के कम 
ब्दों को बोलकर, सभागृह से बाहर आ जाते । सभा के संयोजकों के लिए 


४ 


उजीब पहेली थी। परन्तु मुक्के तो ऐसा महसूस होता है. छि गांधीजी का 
वर ही हो गया है, उनके धीम-से-बीमे बोले हुए शब्दों को भी लोग प्रमाण- 


नते हैं, और उन पर अमल भी करते हैं; इसीलिए वे शब्दों के प्रयोग में 
नहीं रखते । थे आराम और हँसी-दिल्लगी के लिए अल्ग समग्र नहीं रखते; 


० 


एकि उन्हें न कभी तंगी महसूस होती हे और न उन्हें छूमी आवेश ही 
इनका शमन करने के लिए ही मनुप्य को खास प्रयत्नों की आवस्यकता 
उनकी लात्मा हमेशा अविचल रहती दे । वे प्रार्थना करते हों, दिनचर्बा में 


किसी मजदूर के छोटे-से घर के चूल्हे के सामने यंठे हों, या किसी ऊऋंद 
दीवार न पीडे जा उमदी ८ अविचल न है शान्त कट: 
दीवार के पाठ हाँ, उनको सात्मा अविचल और इ हा रहता £ । 


सी ने कहा था कि “भारतीय समस्या के हल में आपकी यूरोपनचात्रा छी 
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सफलता नहीं है; अपितु श्रम, थकान और चिन्ता के भार से दबे यूरोपियनों के ज्ञान- 

तन्तुओं की बीमारियों को दूर करने के लिए आप जो उपाय बता रहे हैं, यही आपकी 
यूरोप-यात्रा की सच्ची सार्थकता है ।” 

मुझे हमेशा इसकी चिन्ता रहती कि सध्यम वे के छोग गांबीजी को सच्चे- “ 
रूप में पहचानने लकगो। में समझने लगी कि हम विलायती लोगों का यह स्वभाव 
हो गया है कि जिस मनुष्य के प्रति हमारे मन में प्रशंसा और गन का भाव होता है, 
उसके साथ हम विनोद करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं भर उसके साथ हर्पनाद 
भी करते हैं। उसके बारे में अनेक दिलचस्प बातें भी करते हैं और इस प्रकार हम 
अपनी सच्ची भावना के बदले उत्टा ही प्रदर्श करते हैं। आदरणीय अतिथि के 
सत्कार के लिए हम लोग या तो उसे भोजन का निमंत्रण देते हैं. या कम-से-कम 
चाय का एक प्याला तो अवश्य पिलाते हैं । पर गांधीजी तो अकेले ही बेठकर 
भोजन करते हैं और चाय तो क़तई नहीं पीते । ऐसी हालत में हमारे लिए और 
क्या रास्ता हो सकता है ? भारतवासियों को यदि किसी मनुप्य के प्रति आदर और 
श्रद्धा व्यक्त करनी हो, तो वह उसकी चरण-रज लेते हैं। यह तरीका तो हमारे 
लिए उपयुक्त न होगा | और गांधीजी तो अपने भारतीय अनुग्रायिओं को भी 
चरण-रज छेने से रोकते हैं । यूरोपियनों का व्यवहार जेसा अपने देश में होता है, 
परदेश में उससे कहीं भिन्न होता हैं। इसलिए भारत में जब कभी ऐसा प्रसंग 
आता है, तो उस पर से भारतीय छोग ऐसा सममने लगते हैं कि हम सब यूरोपियन 
लोग पक्के शिक्टाचार के अनुयायी हैं. और विवेक के अनुसार जो नियम होते हैं 
.. उसके हम लोग गुलाम हैं । भारतीयों के स्वभाव में जो विवेक जन्म से भरा होता 
४ है, उसी के वशीभूत होकर-वे हमारे सामाजिक समागम में होनेवाले अनेक निषेधों 

: का उल्लंघन करते हैं, पर इससे हम लोगों को यह नहीं समझता चाहिए कि वे 
हम लोगों को किसी तरह की तकलीफ देने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए वे' 
लोग शान्ति, धीरज और गम्भीरता से इन्तज़ार काते रहते हैं और हम छोग जब 
कोई छोटा-सा रस्म-अदायगी या शिक्वचार करते हैं, तो ये लोग उसे देखकर उसका" 
अनुकरण करते हैं । इस सभ्यता और शिश्चार के मामले में हमारे रीति-रिबाज़ों 
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सर वे लोग न तो हमें किसी तरह की दिविधा में ठालना चाहते हैं, 
सी तरह के संकोच में । 

कार पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के सम्मख खड़े होकर इन्तजार करते 
दोनों पक्ष के मत में आनुरता और उत्सुकता होती हे, पर यह वे प्रकट 
कते, और विधि-निर्मित अमृल्य क्षण बीतते छले जाते हें । यही सबसे 
द चीज़ है। क्योंक्रि वो मुहल्ले के छोग गांधीजी को प्रतिदिन देखते थे 

गांधीजी के साथ खूब पटती भी थी ; गांबीजी उनके लिए अब पराये 

गे में चलनवाले आदमी भी गांधीजी के आग निक्रल जाने पर, उन्हें 
आदर-सत्कार के वचन कहते ; और यदि गांबीजी न खुर्नें तो उनके 
ऊंचे स्वर में गुड-मानिग! गुड-सानिंग! कहते। गांधीजी को ल्न॑दन 
पर किये गये विनोद हमेशा बहुत पसन्द आते थे और उनका जवाब देने 
चूकते नहीं थे । हि 

रात के चौकीदार को सुबह की कइ्कड़ाती सर्दी में गांधीजी से छुछ 
थी। दोनों एक-दसरे के भाव ताढ़ गये। और ये दोनों बातें करते 
में तो अगीदी के आस-पास छः छोटे-छोटे छाल हाथ उसे घेरकर 
वय्े । सरदी सख्त थी ; और बारू-मन्दिर के तीन बालकों 
सममा-चुकाकर सुबह गांखीजी के साथ पूमने ज्ञान के लिए दनाज़त 
। और वे ही अपनों सर्दी दर कर रहे थे । 

एंक पढ़ीसी की गठिया हो गया था। उसने अपनी सरी के मारफत 
| कहला भेजा कि “मं चल-फिर नहीं सकता, पर आपके दर्शन की 
उलापा हू ।” दूसरे दिन हम चारों जत उसकी रसोई की अगीटी को घेर- 
र एकडसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान किया । 

धानीय अस्पताल से एक अंधे न गांधीजी को पत्र लित्रा । और दूसरे 
न्‍्य अतिथि के सत्कार के हेतु अस्मताल का बृह बाद धोकर साफ-सुथराः 
यया। 

एक पड़ोसी मजदर को एक दिन एक सभा में हमारे इस अमृत्य अतिथि, 


लत 


४9 गांधीजी की यूरोप-यात्रा 











के विषय में बोलने के लिए कहा गया, उसने कहा,--“गांधीजी कुहप, डुबेल, पतले, 
और विचित्र सुँहवाले गँवार मनुष्य हैं, ऐसे समाचार अखचारों में छपर चुके हैं; 
'पर गांधीजी तो ऐसे नहीं हैं । वे जिस दिन यहाँ आये उस दिन मुझे विश्वास है 


कि किंग्सली हाल के आस-पास लगभग हज़ार भनुप्य उन्हें देखने के लिए एकत्र * 


हुए थे। हमने जब्र उन्हें अपनी आंखों से देखा, तब माल्म हुआ कि वे तो 
चहुत ही अच्छे आदमी हैं, वे हँसते हैं, विनोद करते हैँ और विचित्र तो नाममात्र 
को भी नहीं। में उन्हें अकसर देखता रहता हूँ, क्योंकि में उनके घर के सामने ही 
रहता हूँ । मेंने उनके सभी व्यवहार जी भरकर देखे । में सममता हूँ, वे ऐसे आदमी 
हैं, जिनके प्रति हमारे हृदय में आदर पंदा होता है । उनका मनोबल कितना ज़बर- 
दस्त है | सुबह पाँच वजे उठकर तो वे घूमने जाते हैं । जरा सोचकर तो देखो कि 
उन्हें इतना जल्दी उठने की आवश्यकता नहोंते हुए भी वे उठ्ते हैँ। हमें जब 
कभी बहुत सबेरे काम पर जाना होता है, तव अनेक बार हम छोग मन में सोचते 
हैं---“अहा कितना सुहावना दिन है | हवा छुद्ध और आकाश कितना भव्य है ! में 
चहुत सबेरे उठने की आदत चालू रख गा, भले ही आगामी सप्ताह मुझे देर से ही 
काम पर क्यों न जाना हो, तो भी में जल्द उद्धंगा ।" परन्तु वह दिन जब आता है, 


तो हम करंट बदलकर सो जाते हैं-- हममें इतना मनोबल है कहाँ ? परन्तु गांवीजी - 


तो अपने झुबह उठने के नियम में एक वार भी नहीं' चूके । उन्होंने जो निश्चय 
किया वह कभी नहीं दा । क्या यह कुछ कमर बात है ? उत्तकी भ्रार्थवा देखों। 
में स्वयं तो धार्मिक नहीं हूँ, परन्तु में यह कह सकता हूँ कि वे रोज़ सबेरे आरार्थना 
के लिए तीन वजे उठते थे और इस वारे में उनसे ज़रा भी भूल नहीं होती, यह 
हम लोगों के लिए एक अलीकिक बात है । यहाँ यह भी ध्याव में रखना चाहिए 
कि वे अकसर रात के एक-दो बजे घर आते थे। मेरे घर के सामने ही 
वे रहते थे, भतः आने की आहट में हमेशा सुना करता था। इन बातों 
से उनके बारे में आपके दिल में क्या विचार उठते होंगे, यह तो में नहीं कह 
सकता । इस समय तो वे केंदखाने में हैँ । उन्हें जो वात सत्य और उचित प्रतीत 
हुईं, उसी के लिए वे अहिसक संग्राम कर रहे हैं। में आखिर में उतके लिए इतना 
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कता हूँ,-- 'भगवान्‌ उनका भव्य करे |! मुम्के पृ्ण आशा हे किये जो 
वह उन्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा ।? 

ली हाल-परिवार में जब किसी की वर्षगांठ होती दे तो अन्य सदस्य छह 
7 चन्दा देते हैं। शाम के भोजन से अण्दे-मांस या फल्मों को निकाल 
। है और खरीद-फरोख्त में जो होशियार होता है, उसे पाँच शिलिंग की 
'ख्त के लिए भेजा जाता है । दिन का काम लगभग सवा दस बजे पूरा 
अतः हम छोग मोमबत्ती की रोशदी से सजे हुए दीवान-खाने में प्रवेश 
सामने सुस्वाहु भोजन परोसा हुआ रहता है। इस दीवान-खाने री 
सजावट आश्रित तक क्रायम रहता हू । 


०० ० 


जी के जन्मोत्सव के लिए सभी ने लुशी-सुशी छह-छह पेनी का चन्‍्द 


0 ३) 


० नचु 


ंबीजी से उस दिन प्राथना की गई थी कि थे अपने नाइटस ब्रिज के 
ज्ञीघ्र आ जायें। दरियाँ विछाई गई आर गांबीजी के कार्य की रुप-रेा के 
रेक मनप्य को बंठने की अल्ग-अलग जगह बत्ताई गठं। भोजन त्रिल्कल 
और हम सबने एक साथ खूब आनन्द क्रिया ।.. ६... 

तु स्यो-ज्यों गोलमेज परिपद्‌ का काम बढ़ता गया, त्यॉ-यों गांधीजी का 
य घटता गया । गांवीजी इब्लेप्ड, वेल्स, आवलण्ट तथा और कई जगह 


चाहते थे, परन्तु इनमें से ए्द् शी देश वनजां सक्रे। वे जब कभी 
इस ब्रिज के कार्याल्य से रात के दस बजे से पहले लीठते थे, तब अपने 
जने से पहले हमारे किसी वल्ब' में जदर आते थे 

वार की रात को किंसली हाल के लोग, तीन मील दूर के शाराबखानों में 


तेह। विवादित ल्रापुरुप ताननतान प्त का चन्दा टकट्ठा कर सपने 
साथ मौज-भौक करते हैं । गुस्वार को ही थे लोग अपनी शनिवार की रात् 
मे निश्चित कर लेते हैं । खेल-कूद, पुराने टंग का दल, प्रतिस्यर्धा, अनेक 
परे, छोटे-छोटे दाटक थीर पहकनें का कार्यक्रम इसमें मुख्य होते हैं । 
की रात' हमारे आस-ास खूब मशहूर दे । कार्यक्रम पुरा होने के बाद 
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पमिलते हैं, समृह-गान गाते हैं और एक साथ तोन-चार बार कमरे के मध्य भाग 
की तरफ बढ़ते हैं और उल्टे पेरों वापस लौटते हैं । इसके वाद यह मित्राचार और 
साहचर्_्य का भाव एकाग्न हो जाता है, और ग्रार्थना का रूप धारण कर लेता है । 
प्रार्थना कभी-कभी मौन होती है. और कभी-कभी एक साथ. बोलकर । इसके आधे? 
मिनट बाद ही लोग बिखर जाते हैं और घर का रास्ता छेते हैं । 

इस समारंभ में गांधीजी यथाशक्ति हाज़िर रहते। वे जिस दिन पहले-पहल 
लन्दन आये थे, उस दित शनिवार ही था। इसलिए इस समारंभ का शोर और 
लोगों की मित्रता की भावना बहुत ही बढ़ गई थी। उस दिन की शोसा सदा की 
शोभा से बहुत अधिक थी । पियानो के पीछे का दरवाजा खुला, और पांच खद्टधारी 
व्यक्तियों ने इस दीवान-खाने में प्रवेश किया। सबने अपने-अपने मौज-शौक 
के खेल विवेक-परतेंक जारी रखे, क्योंकि सभी लोगों को यह ज्ञात था कि गांधीजी 
जब तक यहाँ रहें, तब तक उन्हें आश्रम का ही एक सदस्य सममला था, उन्हें 
अलग समम्भ उनके प्रति विशेष ध्यान देकर उनके मन में संकोच के भाव नहीं 
पंद्ा होने देने चाहिए थै । गांधीजी ने सभी खेल आनन्द से देखे। यह इ्य 
वास्तव भें मनोमोहक था। जवाब माता-पिता अपने पहले बच्चों की गोद में 
लेकर आये थे। इसलिए अधिक उम्र के व्यक्तियों के छड़के नाच के बीच _ 
डछल-कूद कर रहे थे। और ज़्यादा उम्र के खी-पुरुष वेठे-बेठे देखते और अनन्त 
आनन्द का रसास्वादन कर रहे थे। खासकर इन बच्चों के दादा-दादी तो बहुत 
डी ख़श हो रहे थे। मुझे अपने मान्य अतिथि की आँखों द्वारा यह महसूस 
हुआ कि यह रुझ्य उत्ते लिए एक नये ही अकार का था। मुझे किंग्सली हाल 
का पहला उद्देश्य याद आया--आखिर में अनजान मनुष्य दूसरे अजनबी ममुष्य 
को अपना भाई समझेगा और किसी अनजान आँखों में अपनी बहन की 
भाँकी देखेगा 

थोड़ी देर बाद मेने कहा, - “वहाँ एक अंधी वहन हैं, उनके साथ आप बात 
करें ।? यह कहकर में गांधीजी को कमरे के पहले सिरे पर ले गई, जहाँ वह 
एक ही ऐसी व्यक्ति खड़ी थी जो उन्हें नहीं देख सकती थी। गांबीजी ज्योंही 
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हुईं और कार्यक्रम खत्म हुआ। 
को वद्य में न रख सके। गांधीजी को देखने की उनकी उत्कट 
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था। 
एक मानों बाइविल की सुनहरी कहानी का दृथ्य सामने आ गया। 
स॒ अंबी बहन से ज्योंही गत करने लगे त्योंही लोग नजदीक आ गये। 
पे और शान्ति से आगे बढ़े। जवान माता-पिता गांधीजी के अधिक 
गय्े। वे बहुत ही खुश थे । नजदीक आकर उन्होंने अपन बच्चों को 
थागे क्रिया कि गांधीजी उनके सिर पर हाथ रखें। उन्होंने सभी 
तञ्मीवदि दिया, और एक बच्चे को उठाया भी। उस रात उस दीवान- 
भी ठोगों की आँखों में आस्चर्य और मन में गहरी हरी थान्ति तथा सम्यूण 
भाव फेल गये । 


गांधीजी ओर बच्चे # 
( ७ ) 


क्ंने मि० गांधी को ऊपर की छत पर देखा। उन्होंने हमें देखकर हाथ 
हिलाया था,। बालक जानी ने कहा और उसके साथ अनेक उत्कंठिन बालकों को 
आवाज़ भी मिल गई:--'मैंने भी उन्हें देखा । मेने भी उन्हें देखा । " 

थोढ़े ही समय में बच्चों के दो दल हो जाते हँ--जिन्होंने गांधीजी को देखा 
है, उनका एक दल; और जिन्होंने नहीं देखा, उनका दूसरा दल । दूसरे दल का हरेक. 
बालक पहले दल में शामिल होने की कोशिश कर रहा था । 

बालक-वालिकाएँ स्कूल से घर आते हैं, और किंग्सठी हाल की छत के सामने 
ऊँची गरदत कर टकटकफी लगाये रहते हैं) वे जानते है कि गांधीजी का कमरा ऊपर 
है। कभी-कभी गोलमेज़-परिपद्‌ के एक-दो सदस्य गांधीजी के उस कमरे में आते 
हैं और बात-चीत करते-करते जब छत की वन्‍नी के पास आकर नीचे इकट्ठे हुए इन 
बच्चों की तरफ मांकते हैं, तो इन्हें अपार हपे होता है । परन्तु जब हमारे सान्य -र 
अतिथि इन वच्चों की ओर देखकर प्रेम से अपने हाथ हिलाते हैं तब तो सचमुच 
इन बल्चों की विजय होती है, और वें फूले नहीं समाते । 

वह दिन चिर-स्मरणीय रहेगा, जिस दिन इन बच्चों को गांधीजी से मिलने के 
लिए किंग्सली हाल में बुलाया गया था । उस दिन बाह्य शिश्वचार कुछ था ही नहीं ! 
गांधीजी इन बच्चों के एक मित्र की तरह ही ओक के तख्ते की फर्श पर बेठे और 
बच्चों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बढ़ी बहनें अपने छोटे भाइयों को आगे 
खिसकाने लगीं और बढ़े भाई अपनी छोटी बहनों को आगे सरकाने लगे । क्योंकि 4 





# यह लेख मिस डोरिस छिस्टर ने, जो वो में वारमन्दिर चलाती हैं, और 
म्युरियल लिष्टर की वहन हैं, लिखा था । 
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ते इस रानी के बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों का व्थाल रखने के आदी 


का ध्यान तो अब उनके बवीचो-चीच बंटी स्नेह-मरी आँखों वाली और 
मी आह्वृति पर एकाग्र हो गया था। गांवीजी की दलीलों को उत्कण्दा- 
से की वे कोशिश कर रहे थे। गांधीजी कह रहे थे, - “जब कोई 
मारता है, तब तुम क्या करते हो ? ठसके बाद क्या होता है १ इससे 
॥ और कोई हो सकता है १” 

कुछ कह रहे थे, उसमें विनोद की मलक के साथ एक तरह का आहान 
च्चों का सिद्धान्त चपत के मुकाबले चरत और मुक्के के मुकाबले में 
ने का होता है, अतः गांधीजी उनकी वारीकी से जाँच कर रहे थे और 
उनकी आंखे अजीब प्रतिभा से चमक रही थीं । 
जी की इस एक घण्टे की खेल-कूद में जेन नाम की एक चार वर्ष की 

हाज़िर थी। इस खेलकूद के अगले सप्ताह उसका पिता आया और उसने 
3 कहा,/--“मुझमे आपके साथ लड़ना है ।” “क्यों लड़ना है १” गांधीजी 
हुए पूछा। गांधीजी को जब यह मालम हो जाय कि कोई उनको 
रहा हे या उनसे विनोद कर रहा है, तो वे एकदम आतुर हो जाते हैं 
ही उदय होते हैं। आगन्तुक भाई ने कहा,- “देखिये न, मेरी छोटी 

रोज बढ़े सबेरे आकर मुझे मारती और जगाती है ; कहती दै--“अब् 
इसके बदले में मारना नहीं, क्योंकि मि० गांवी ने हमें उस दिन कहा था 
मं कोई मारे तो तुम्हें उसके बदले में मारना नहीं चाहिए ।”? 

बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने जवाब देना झुझा किया । दस बीच 
की दल्येलों का एक भी पहलू वे भूले नहीं । थोड़ी ही देर में छोटी-छोटो 
भांखोंवाली एक छोटी-्सी शान्ति-सेना तेयार हो गदे और उन्होंने गांधीजी 
व्या । इन संवादों का असर बहुत समय तक रहेगा । 


>छोटे बच्च भी अपने को गांधीजी का दोत्त बतातें। छोटा पीटर सिर्फ 
श 


का 7“ न कस घर कप चक्र से कक चिल्ल का 
4 का हूँ । वह रसोई -घर में चकर ल्गाते-ल्गाते चित्त रहा घा,--बुटढे 


ब्रू नी, 
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गांधी, चुड़ढे गांधी ।” माँ ने उसे रोका--“ना पीटर । घुड़ढ्य गांधी नहीं कहते 
मि० गांधी बहुत दयाल हैं, उन्हें मि० गांधी कहना चाहिए ।” 

पीटर थोड़ी देर रुका | उसके चेहरे पर असन्तोप का भाव था। “नहीं, मि० 
गांधी नहीं ।” उसने जवाब दिया । इसके बाद एकदम उसका सुंह प्रसन्नता से 


चमक उठा | “गांधी काका !| माँ, में उन्हें गांधी काका कहूँगा ।? और आखिर में 


उसने “गाँधी काका ! गांधी काका” चिल्लाते हुए रसोई -घर गु जा दिया । 

थोड़े दिन वाद जब गांधीजी बाल-मन्दिर देखने आये, तब पीटर ही था 
जिसमे उनका स्वागत किया । यह खुबते ही कि गांधीजी वाल-मन्दिर देखने आने- 
वाले हैं, बहादुर और होशियार बच्चे बाल-मन्दिर के दरवाजे पर गांधीजी का 
स्वागत करने के लिए पहुँच गये । उनके आते ही पीटर ने “गांधी का--*-*- काः 
चिल्लाते हुए उनका स्वागत करना झुझे किया। उसके साथ दूसरे बच्चे भी 
शरीक हो गये । 

उन्होंने सगव अपनी आल्मारी और खिलीने दिखाये। स्नानागार दिखाया। 
उसमें नहाने के छोटे-छोटे टब, छोटे और नीचे लग हुए मुँह थोने के हौज़ और 
छत्तीस छोटी-छोटी खूँटियां भी इन्होंने बढ़े चाव से दिखाई । हर खू टी पर एक- 


एक चित्र की निशानी थी । इन्हीं चित्रों द्वारा टोवी और जिन, जिन्हें अभी तक , 


अपना नाम पढ़ना नहीं आता था, वे जहाज़, रीछ या जंगली गुलाब, जो कुछ उनको 
अपनी निशानी थी, उसे देखकर अपनी खूँटी पहचानकर अपना सामान ले लेते 
श्रे। पर गांधी काका को तो सबसे अधिक आनन्द छोटे-छोटे ३६ श्रश देख- 
कर ही हुआ । 

ब्रायन जब अपना त्रश् और प्याला लेकर दाँत साफ करने लगा तब गांधीजी 
बोल उठे,--“अहा ! कितना सुन्दर |” 

कुछ बच्चे जब कोई अजनबी आदमी देखते हैं तो शर्मा जाते हैं, इसलिए 
कुछ ने पहले-पहल लाज के मारे अबना मुंह ढक लिया। परन्तु उनकी यह 
शर्म ज़ग-सी ही देर में ग़ायव हो गई, और आनन्द से किलकारियाँ मारते हुए 
उन्होंने गांधीजी को घेर लिया । 
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ते जब जाने लगे तो बच्चों को दुध्ख हुआ। परन्तु बाहर रूभगा का 


राह देख रहा था, फिर भी थे थोड़ी देर और वहाँ रुके और बच्चे 
क्रीदंगण दिखाने छे गये । पूर्व-निस्चित कार्य-कम में वह बात नहीं थी । 
। क्रिसी बालक के मत में यह विचार उठा कि उसने इसका अमल किय्रा । 
(से कार्य करनेवाले हम बड़ों में से तो किसी को इस बात का ख्याल 
। कछीझंगण में बच्चों ने गांधीजी को अनेक खेल बताये। कुछ दिन 
के लिए ऊार से सरकते का एक चिकना तफ़्ता लगाया गया था। 
ठे के क्रम से बच्चे उसकी सीढ़ी के सामने पंक्ति लगाकर खड़े रहते 
ऊरर जाकर वहाँ से ताज़ी लीर ठंदी हवा छा आनन्द लेना बहुत देर 
ते कम मिलता है। गांवीजी ने सब कुछ देखा और उन्हें इन बालक- 
के साथ अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया । 

4 ५ मर 
दिन गांधीजी हमारे गछो के घरों को दखने शाये थे, उससे अगले दिन 
ऋओं में खूत् ही सर्द जम गई थी। 
वी काका मेरे घर आये थे ।” 
ज़ेरी के रसोई-बर में गये थे ।” 
हां, उन्होंने आयन की माँसे बातचीत भी की थी, में अच्छी तरह 


|| 49 


| 


5 मालम हूँ, उन्होंने हमारों रसोई के चल्हें को भी दसा था ।” 
कर. ०... 


काका हमारे घर में क्या आ गये, उन्होंने तो सचमुच हमारे हृदय में 
ढए अपना स्थान बना ल्थिा दे । 

सप्ताह उनका जन्म-दिन था । जन्म-दिन मनाने के लिए हम स्लेंग बाल- 
हमेशा मोमदतो जलते हैं, और कमी-कभी केक भी मंगाते हेँं। गांधी 
सुन्दर जल्से के आनन्द में भाग लें, इसके लिए हम लोग बहुत हो 
॥ शत 
है जन्म-दिन के एक दिन पहले हम छोग ऊपर की छत्त पर एकंन्र हुए। 
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तीन-चार वर्ष के सभी बच्चे हाज़िर थे। दो वर्ष के बच्चे अपने-अपने खिलौनों 
से खेल रहे थे । हमने उक्त विषय पर बात शुरू की । हम सब लोगों को बहुत-कुछ 
कहना था । आखिर हम छोगों ने यह निरचय किया कि उन्हें एक पत्र लिखा जाय 
और साथ में उ्को जन्म-दिन की भेंट भी भेजी जाय । 

जोन---क्या वे यहाँ आयेंगे 2” 

डेविड---वे हमारे साथ भोजन करने नहीं आयेंगे ?” 

जोन---“मेंने उन्हें सिरील की अगली खिड़की में से देखा था ।” 

बराडें---“वे जिरात्ड के घर गये थे ।” - 

मॉरिस--“जब वे सेरे यहाँ आये थे, तब मेंने उन्हें अपने सभी खिलौने 
दिखाये थे ।” 

जोन--“में उन्हें सि० गांधी कहता हूँ।” 

पीटर--'मैं उन्हें गांधी काझा कहता हूँ।” 

फिर हम सबने कहा,--“हम उन्हें कुछ भेजे ।” 

किसी मे कहा--“हम उन्हें खिलीने का कुत्ता भेजें 2” 

एलिस --“सफ़ेद छोटा कुत्ता, क्यों !” 

हम सबने कहा--“हाँ, वही छोटा, सफ़ेद कुत्ता ।” 

फिलिस--“हम लोग उन्हें एक जोड़ा जूते क्यों न भेजें १” ( इमने उनके खुले 
चप्पलवाले पेर देखे थे और उन्हें सरदी लगती होगी, ऐसा हमें महसूस हुआ था । ) 

एलिस--“हम उन्हें गरम स्वेटर और जाँघिया क्यों न भेजें 2” 

डोरीन--“में केक खरीदकर उन्हें भेजूँगा ।” 

बरनार्ड--“में पालने में झूलता हुआ छोटा बच्चा खरीदकर उन्हें भेजूँगा ।” 

हमने उन्हें यह पत्र लिखा :--- 

धुग्निय गांधी काका, 

आपकी वर्ष-गाँठ सुख से गुजरे । हम सभी यह चाहते हैं कि आपकी वर्ष-गांठ 
अच्छी गुजरे । हम आपकी वर्ष-गाँठ का गीत गानेवाले हैं। हम आपको एक भेंट 
मेजनेवाले हैँ । आपको वर्ष-गाँठ के उपल््य में आइसक्रौमवाली केक भेजी जाय 
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सन्दर हो | आप अपनी वर्ष-गाँठ के दिन यहाँ आना। हम बेंठ पर 


वनों के सुर बजायेंगे ओर मोमबत्तियाँ भी जलयेंगे । 

आपके प्रिग्र-यात्रन--माॉरिस, स्टेनछी, पीटर, जोन, जिन, एलिस, जोन, 
-, विली, फिलिप, ठोरीन, डेविड । अन्य सभी छोटे बच्चों का और हम 

स्वीकार ही ४? 
त्र के साथ हमने एक टोकरी भी भेजी जिसमें दो सफेद ऊनी ऊुत्ते, वर्ष- 
न गुलाबी मोमबत्तियाँ, एक टीन की तद्तरी, एक भूरे रंग की पेन्सिल 
सी मिठाई भी रख दी थी। 

(नो म्थनिसिपलिटी के स्कूलों में दस बरस के लड़कों को गाँबीजी पर 
चने को कहा गया था। हमारे बाल-मन्दिर के बिली सेविल नामक एक दस 
गयी ने जो निवन्त लिखा था, वह भारत के अनेक पत्रों में छतरा था । 

प्रकार था :-- ४ 
> गांधी भारतीय हैँ । १८९० में वे लन्‍्दन में कानून का अभ्यास करते थे । 
को सस्ती बनाने के द्वेतु उन्होंने वह छोड़ दिया । 
छायत, गोलमेज़-परिपद्‌ में भारत का व्यापार पुनः प्राप्त करने के लिए 

ध्राद्मण' “हरिलनों' को अपने मन्दिरों में आने दे, एसी वे कोशिश कर 
हेन्‍्दुस्तान में लगभग साठ लात लोग ऐसे हूं, जिन्हें अच्छे भोजन की खबर 

गांधीजी ने अपनी सारी सम्पत्ति का त्याग कर दिया दे और भारत के 
रीव लोगों को तरह रहते हैं । इसीलिए वे कच्छ पहनते हें । 
हे का दूध, फल और झाकहू उनकी मुख्य खुराक है । वे मांस-मछली नहीं 
छि वे किसी का जीव नहीं लेता चाहते । गांधी भारतीय ईसाई हें 
7० गांधी सं सत कातते हैं। वे इंस्लूग्ड सं मी एक घण्टा कातते दें । 
गे वे लकाशायर की सूती सिले देखकर आये हैं । 
रविवार छी शाम को सात बजे से सोमवार की शाम को सात बने तक प्रार न। 
और इस समय उनके साथ यदि कोई बोले त्तो वे | 
के लिए बाहर निकले थे, तब मेरे घर आने 
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कर रही थीं। पर गांधीजी ने कहा,---“काम बन्द न करो, क्योंकि सुझे भी ऐसा ही ॥। 
करना पहता है ।” मेंने उनके साथ हाथ मिलाया है। “हल! अथवा “गुड़वाई” की 
जगह भारतीय शब्द 'तमस्कार' है ।” 

गांबीजी जब लन्दन से भारत की ओर चछे, तब उन्होंने अपने सामान के प्रति 
बहुत ही चिन्ता प्रकट की और कहा कि बच्चों द्वारा दिये गये खिलीने सुरक्षित रहने 
चाहिएँ । बसे तो उन्हें इससे अनेक क्ोमती चीजे भेट-स्वरूप मिली थीं, परन्तु उन्हें 
तो उन्होंने अपने रिवाज के मुताविक;उसी समय दे/दी थीं। परन्तु बच्चों द्वारा 
दिये गये ये खिलीने तो/उनकी खास सम्पत्ति माठ्म होते थे; ये खिलीने किसी को नहीं 
दिये जा सकते । जब वे जेल में थे तत्र हमें यह पत्र मिला, इसे हम एक अमूल्य वस्तु 
सममकर हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे । 
“मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, 

में अनेक बार तुम सबको याद करता हूँ। उस दिन दोपहर को हम सब एक ' 
साथ चेंठे थे । उस समय तुम लोगों ने मेरे सवालों का जवाब जिस चपलता से 
दिया था, वह अभी तक मुमे अच्छी तरह याद है । 

मुझे तुमने जिस ग्रेम से भेंट भेजी थी, उसका आमार-दर्शक पत्र में किंग्सली 
हॉल से हो लिखना चाहत[ था, मगर सुमे समय नहीं मिला। अब में यह पत्र 
जेल से लिख रहा हूँ। * 

तुम्हारी इन भेटों को में अपने आश्रम के बच्चों तक पहुँचाना चाहता था, 
पर में आश्रम पहुँच ही नहीं सका । - 

तुम्हें में जेल से पत्र लिखूँ, यह तुम्हारे लिए एक विनोद की चीज़ नहीं है १ 
में जेल में तो हूँ, परन्तु में अनुभव कर रहा हूँ. कि में केदी नहीं हूँ। मेंने कोई 
बुरा काम किया है, मेरा मत इसकी गवाही नहीं देता । 

छोटे-बढ़ों को मेरा प्यार । 
तुम्हारा, 

२०--१--३४३ ] वही जिसे ठुम गांधी काका कहते हो (* 
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हमारे भ्रमण 
(८) 
जौ जिस दिन लन्दन आये उसके दूसरे रविवार के दिन हम हन्दन मे 
| के भारी झोर-गुठ और दौइ-ध्रूप के बाद गाँवों की स्वच्छ हयय 
के द्य हम सबको बहत ही अच्छे छगे। हमने श्रीमती इल्ग्रिट हावः 
ण स्वीकार किग्रा था। इनका घर एपिंग के जंगलों के साथ था। हम मोटर 
हुए । सुबह का सुहावता समय घरपत्राल्ली पगठंडियों पर घूमने में व्यर्तीत 
हमारी मण्डल को घूमते देखकर अन्य लोग आश्यय॑-वकित हो जाते 
ते कद्मवर हिन्दू, चार्याच अंग्रेज्ञ ख्री-पुद्य और दन सबके बीद 
ले, पर मजबूत और फुर्ताे गांधीजी नज़र भा रहे थे। दोपहर के 
बाद दो घग्दे बातचीत हुई। उस समय दश-भर के शास्ति-प्रिय मत 
|| 
प्रकतर रविवार के दिन गांवबीजी ने लन्दन से बाहर अपने शिक्ष-भिन्न मित्रे 
हुकर ही व्यतीत किये । 
खग्ी में वहा के डीन का आतिय्य हमने प्रहण किया । और यहीं मुलाड- 
[ अधिक पसन्द आई। गांबीजी को उस पुराने शहर को सुन्दरता, गिरजा 
तन्ति-विनन्न प्राथना और यजमान के घरेल जीवन की सादगी बहत 
त्र्गी । 
के बाद शनिव्रार-सॉस्त के आये काम को एक सौर सझत को सौंप 
पपने सान्य मेहसानों के साथ चिचस्टर के लिए खाना हम ऊच चन- 
घिरा हो गया था। पदाव थाने का समय होते ही मोटर की आग 


य 
बढ साजन्ध एयन्स ने हमशा का तरह गाधाना का ऊगान का इशारा दिया 
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यह छोटा-सा शहर बहुत ही शान्त नज़र आ रहा था । परन्तु एक मोढ़ के आते ही 
हस लोग उत्साह से भरपूर, जोर से चिल्लाते ए एक जुलस में घिर गये । जुलस के 
आगे-आगे जोर से वाजा बज रहा था। मैने समम्का, यह भी कोई बेकारों का जुलस 
होगा। परन्तु लोगों का उत्ताह और शोर उत्तरोत्तर बढ़ता गया और जब मोटर 

बीमी पढ़ी तव यह मालुम हुआ कि यह जुलूस न तो छिस्री सभा-समिति के लिए है 
और न किसी तरह के प्रचार के छिए, यह तो लोगों ने अपने-आप अपने सात्य- 
अतिथि के सत्कार के लिये आयोजित किया था। चिचेस्टर के बिशप और उनको 
पत्नी श्रीमती बेल ने अपने मेहमानों की रुचि के अनुसार सभी व्यवस्थाएँ की थीं । 
यह बगीचा, वह मोड़वाली मजबूत दीवार और उस पर फेली हुई वेलों की मनोहरता 
हममें से कोई भी भूल नहीं सक्रता। हमसे पीछे आनेबाली दूसरी मोटर के यात्रियों 
ने तो मोटर में ही सात वजने पर प्रार्थना कर छी थी, पर जब थजमात का सत्कार 
खत्म हुआ और हम लोग दीवानखाने की जमीन पर आशथना कहने बठे तो वे छोग 
भी उसमें शामिल हो गये । रात के भोजन के बाद यही दीवानखाना उस जगह के 
ऊँचे ओहदेवाले धर्माविकारियों से खचाखच भर गया, और बहुत देर तक सवाल- 
जवाब होते रहे । 

दूसरे दिन थावी रविवार को हम जिस जल-फ्राह के किनारे-करिनारे घूमने गये 
श्रे, वह बहुत धीरे-धीरे वह रहा था । हमारा वह आदर्श रविवार भी उसी थीर-गंभीर 
शान्ति से शुज़रा । हम लोग भी सुबह के नाइते के बाद चारों तरफ़ दीवार से घिरे 
वगीचे में सूरज के ग्रकाश में धीरे-बीरे घूमे । इसके बाद धीरे-बीरे हम लोग प्राचीन 
.. भीनारों पर चढ़े और आखिर में उस प्राचीन परकोटे की दीवार पर भी फिरे। 
... दोपहर बाद गिरजाघर की प्रार्थना में शामिल हुए । इस ऐतिहासिक जगह में घूमने 
से हमें समृद्धि, शान्ति, बल और ज्ञान प्राप्त हुआ । 

इसके बाद का रविवार गान्वीजी ने एटन और आक्सफोर्ड में गुजारा । एटन 
में विद्यार्थियों के प्रमुख ने गांधीजी को स्कूल के क्लब में भाषण देने को बुलाया था । 

सबसे ग्रथम सवाल पूछा गया,--क्या आप हमें हिन्दुओं के पक्ष के बारे में 
कुछ सममा सकेंगे १! 
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उत्तर में गांधीजी ने कहा --ठुम लोगों का इस्लेण्ड में 
विष्य में तुम लोगों में कोई तो प्रधान-मत्री बनेगा और कोई . 
। तग्दारे चरित्रगठन का है, इसलिए तुम लोगों के हृदय में. « 
मूँ. जो गलत इतिहास पद्मया जाता दै, उसकी कुछ वास्तविक 
बना चाहता हूँ। में यहाँ के उच्च अधिकारियों में अज्ञान #॑ 
“। यहाँ थज्ञान का मतलब ज्ञान का अमाव नहीं, परन्तु गलत 
आ ज्ञान दे। इसलिए भें तुम्हारे सामने इतिहास के असली मुद्दे 
ऑँकि में तुम्हें साम्राज्य-शासक नहीं मानता। अपितु, में तो _«: 
जा मानता हूं जो दूसरे राष्ट्रों को छठता नहीं, और शाख्रबद 
प्ने नंतिक बल पर ससार में शान्ति का रक्षक बनना चाहता ट्रि । 
>अमों से कहना चाहता है कि मेरी नज़रों में तो हिन्दू लसा को 
क्योंकि मेरे दश की आजह़ादी के बारे में तो तुम्हीं लोग मुझसे 
लग हुए हो । 
_ हिन्द-महासमा के प्रतिनिधि हिन्दू-पक्ष रखते तो अउ्ध्य हैं और वे 
करने हैं दि वे हिन्दर-मानस का प्रतिनिधित्व करते हैं, परन्तु में ऋ 
वे सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैँ । वे इस समस्या का हल राष्ट्रीय इंड्निल्कोण 
चाहे तो भी उन्हें सच्चा प्रतिनिधि नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि दसके 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण हे । मेरी नजरों में यह एक विनाइक नीति है। 
सममाता हैं कि 'भाप बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप 
अधिक नम्र होकर छोटी-छोटो क्ोमों को, जो कुछ वे माँग, देना चाहिए। टस 
श्ञ का गन्‍दा वातीवरण जादू के चमत्कार की तरह साफ हो जायगा। न तो 
ट जानते हें कि विशाल सवृसाधारण जनता की सम्मति क्या है और ये क्या 
१ परत में अबने शतने सालों के श्रमण के अनुभव से यह टंके की चोट 
सता हू कि उन्हें असेम्बदी की बंठको थी कारी ओहरयों अंसी न+ ध 
दिलवली नहीं है । छीमों ममगड़े 
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अन्य पास्वात्य देशों की तलछट हैं। ये जाने-अनजाने गांव का शिकार करते हैं | 


और इग्लें्ट के दलाल बनकर गाँवों को लटने में आप लोगों के हिस्सेदार बनते हैं । 

हिन्दुस्तान की भाज़ादी के सवाल को जो अंग्रेज़ ग्रधाव-मम्त्री इरादतव इतना 
दूर रखते हैं, उस सवाल के मुक़ावले में इब सवालों का कोई महत्त्व ही नहीं है । 
वे इस बात को जाव-बूककर भूल जाते हैं. कि असन्तुष् और विद्रोही भारत को वे 
अधिक दिन तक ग्रुलाम वहीं रख सकेंगे । हम मानते हैं कि हमारा विद्येह अ्िसक 
है, पर उसे विद्रोह तो कहा ही जायगा। 

“आज भारत की जनता को अनेक रोग क्षीण कर रहे हैँ, पर इन सब रोगों का 
मूल कारण तो उसकी गुलामी ही हैं । और यदि राज्य-शासन की समस्या का सन्तोप- 
जनक हल हो जाय तो थे साम्प्रदायिक दंगे तुरन्त ही अच्य हो जाये । जिस क्षण 
हमारे देश से परदेशी कूड़ा-ऋरकंट निकल जायगा, उस दिन सभी क्ौमें एक हो 
जायँगी । इसलिए हिन्दू-पक्ष जेसा तो कुछ है ही नहों और अगर हो तो उसे मिटा 
ही देना चाहिए । अगर तुम ऐसे सवालों का अभ्यास करोगे, तो तुम्हें इसमें कुछ 
भी न मिलेगा। यदि तुम इन साम्प्रदायिकता की उत्तेजना-यूर्ण बातों की जानोंगे, तो 
यही कहोगे कि ये छोग टेम्स नदी में हब मरे तो अधिक अच्छा हो । 

“जब में आप लोगों को यह कह रहा हूँ. कि कौंमी सवाल का मगढ़ा तो है 
ही नहीं, और उस बारे में आप लोगों को चिन्ता की भी आवश्यकता नहीं; तब 
आप लोगों को यही समझता चाहिए कि मेरे वाक्य पत्थर की लऊकीर हैं । तो भी 
आप लोग इतिहास का अभ्यास करें और उसमें भी इस बात का खास तौर से 
अभ्यास करें कि करोड़ों लोगों ने अहिंसा स्वीकार करने का निश्चय किस तरह 
किया और वे उस पर किस तरह डटे रहे । मजुप्य के पञ्च-स्वभाव, और उनके जंगली 
कायदों का अभ्यास न करो, अपितु मनुष्य की आत्मा के अक्षण्ण ऐश्वर्य का अभ्यास 
करो । साम्प्रदायिक मंगढ़ों में पढ़े हुए छोग पागलखाने के मलुप्यों की तरह हैं । 
आप लोगों को तो ऐसे महुय्यों का निरीक्षण करना चाहिए जो अपने देश की 
स्वतंत्रता के लिए किसी को हानि पहुँचाये बगेर अपने ग्राणों की आहुति दे देते हैं । 
उच्च कोटि के मनुप्यों की आत्मा की आवाज और प्रेम-धर्स का अचुसरण करनेवाले 
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मनुष्यों का अध्ययन करो ; ऐसा करोगे तो तुम अपने सविष्य 
बहुत कुछ सुधार छोगे । यह कोई गे का विपय नहीं है कि 
शासन कर रहा है क्योंकि शुल्मों को बॉश्रिनेवात्य क्या कभी 
भारत और ब्रिटेन के बीच आज तो सम्बन्ध दे, वह,अतिथ्य 
भाविक है । इसलिए में अपने स्वाभाविक और जन्मसिद्ध ७ 
लोगों की मदद चाहता है । हमने जो कष्ट सहँ हैँ और तपस्या + 
अपनी सतंत्रता पर दुगुना अधिकार हो जाता है। मे चाहता 
लोग बढ़े हों, तब अपने देश को ठटने की प्रश्नत्ति से दर करें 
को बड़ादें । ट्स तरह आप छोग मनुप्य-जाति की प्रगति में भी 5 


दूसरे दिन गांधीजी मोटर द्वारा आक्सफोर्ट गये । वहाँ हम 
कालेज के आचार्य और उनकी पत्नी श्रीमती लिंडते का आतिश्य 
को गांधीजी ने विध्-विद्या्य की ठसाट्स भरी हुई सभा में व्यू <ः ८ 
_ एक भारतोय विद्यार्थी ने गांवीजी से पूछा,--"“आपकों 
साफ-दानत पर भरोसा £ 2” 


गांधीजी ने कहा,--ससे मनुप्य-्लनात्र की फ्रमाणिकत 

दे, उतना ही इग्लंड की साफ-दानत पर भी है। मेरी यह दृट् *।,२ 
जाति की प्रश्नति अधिऋतर मनुण-जीवन को ऊपर डठ्ानवाली होती 
कारण दे कि प्रेम-चर्म का इतना अधिक गृद्ट परिणाम और असर ८, 
जाति का इतनी देर कायम रहना हुसी बात का सूचक है छि बिनाद। 
जीवन की अवधि बड़ी है । और में तो सिफ प्रेम छा ही काव्य जानता 
में अंग्रेज़ जनता पर विधास करता है, इससे आप लोगों को सास्चर्य 
चाहिए । मेने अनेक बार कटयचन कट्टे हैं, और मेने सरमेक् बार मन 
इस आफत का अन्त ने जान कब होगा ? ये लोग गरोदों का शोषण 
बन्द करेंगे ?! परन्तु उसी समय मेरे हदव से आव्राज्ञ शाती है--. 


न रा. थे 


सह बीती रो - 
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० के. किक हे 


यही आद्या रखनी है कि 
लेकिन देर से ।” 

रविवार की सुबह हम नजदीक की बोस हिल पर स्थित मि० एडबर्ड टामसन 
के घर गये । वहाँ एक ऐसी ,विद्वन-सण्डली से मिलना था, जो भारतीय-समस्या में 





जो के हृदय पर प्रेम-मार्ग का असर तो होगा, ह 


खूब दिलचस्पी लेती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांथीजी ने इस सभा तथा 


उसी दिन दोपहर को डा० लिंडसे द्वारा आयोजित चालीस-पचास मित्रों को एक 
सभा में अनेक महत्वपूर्ण और नई बातें कहीं । उन्होंने भूल करने की स्वतन्त्रता माँगी 
और कहा,---संक्षेप में आप यों क्‍यों नहीं कहते कि आप हम पर विद्वास न 
करें । हमें भूल करने की स्वतंत्रता दो । हम यदि आज अपना घर नहीं सँभाल 
सकते तो यह कौन कह सकता है कि हम कब उसके लिए समर्थ होंगे ? इसकी 
अवधि भी आप निश्चित करें, यह में नहीं चाहता । जाने-अनजाने आप लोग ईख़र 
का पार्ट अदा कर रहे हैं । में कहता हूँ. कि आप लोग इस सिंहासन से एक क्षण के 
लिए नीचे उतरें । हमें आप हम पर ही छोड़ दें । आज एक छोटे-से राष्ट्र के नीचे 
सारी दुनिया कौ मानव जाति को दबा हुआ होना--इससे चद्तर किसी हालत की 
कत्पना ही नहीं हो सकती ।” 

किसी ने पृछ--“आप भारत को साम्राज्य से क्रितनी दूर रखेंगे १” 

“साम्राज्य से पूरा-पूरा दूर ; पर त्रिटिश जनता से बिल्कुल नहीं । ब्रिटिश- 
साम्राज्य केवल हिन्दुस्तान के लिए ही साम्राज्य है । इस सम्राट-पद का नाश होना 
व्याहिए । यदि यह नष्ट हो जाय, तो में खुशी से ब्रिटेन के साथ बराबर का हिस्तेदार 
हो जाऊँ और उसकी तमाम आवादियों के सुख-दुःख में पूरा-पूरा हिस्सा बेंटाऊ । 
'. परन्तु यह हिल्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए । सुझे तो अंग्रेज़-सरकार से सबन्ध 
तोड़ना है, ब्रिटिश जनता से नहीं । में एक अंग्रेज को भारत का प्रधान-मंत्री चुनने 
की कत्पना भी कर सकता हूँ । हमें आप लोगों की एक मित्र के नाते आवश्यकता 
है। आप लोग शिमला की ऊँची चोटी से उतर आये तो कितना अच्छा हो !! 
आप झोग वहाँ पाँच हज़ार फीट ऊँचे आकाश में विराजसान हैं, जब कि भारतीय 
जनता इधर वेहाल हो रही है । आप लोगों को जब यह अच्छी तरह मालूम हो 
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: जायगा कि इ स्लेण्ड ने हम पर क्या-क्या सितम ढाये और गेरइन्साफ़ो 
आप लोगों को “ब्रिटेन समुद्र का राजा दे” वाला गीत गाते हुए ज़रा 
अनुभव न होगा । अंग्रे ज्ञो पाठ्+-पुस्तकों में जो पाठ आज आप छोगों में 
कर रहे हूँ, कल व द्वी पाठ झर्म पेदा करेंगे। अन्य राष्ट्रों की हार 4 
करने में आज जो आपको गय होता है, वह आपको छोद़ना पढ़ेगा ।”? 


कुछ ओर भ्रमण 
कक 


गोलमेज़-परिपद्‌ के समाप्त होते ही गांधीजी के एक अंग्रेज़ मित्र ने छायड 
जाज को पत्र लिखा था कि गांधीजी की आपसे मिलने की वहुत इच्छा है ! परन्तु 
मि० लायड जाजे की बीमारी ने इस मुलाक़ात में बाधा ढाली । इसलिए जब वे 
सीलोन के लिए रवाना हुए, उसके एक दिन पहले ही यह मुलाक़ात हो सकी । 

उसी शनिवार की शाम को टेम्स नदो के दूसरे किनारे पर एक बढ़े भारी सभा- 
गृह में गांधीजी रेडक्रंस के कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देनेवाले थे। वहाँ से 
उन्हें लेने के लिए में सर प्रभादंकर पट्टणी की मोटर में गई ।. लन्दन में चटे तक के 
रास्ते के विषय में आखरी सूचनाएँ देने के लिए मि० लायड जाजे के मन्त्री भी 
वहाँ हाजिर थे। हमारे पास सरदी के बचाव के लिए पूरे-पूरे कम्बल हैं कि नहीं, 
इसकी तलाश महादेव देसाई ने पहले ही कर ली थी और मीरा वहन ने गांधीजी 
के रात के भोजन के लिए फलों का टोकरा रख दिया । 

अंगूर, खजूर, पीसे हुए बादाम आदि हम छोगों ने अपनी गोद में ही परोसे । 

बापू ने कहा -'आप इसमें से थोढ़ा कुछ लें । 

मेंने चाय पी ली थी और मुसाफिरी पूरी होने पर में भोजन करने ही वाली थी, 
' तो भी आंखों को लभानेवाले इन फलों को खाने का लोभ में संवरण नहीं कर सकी । 
» . मेंने बापू से कहा,--“आपका भोजन बहुत ही अच्छा होता है। मुझे ऐसा 
महसूस हो रहा है कि में,शीघ्र ही साध्वी हो 'जाऊँगी ए? 

वापू ने कहा,--“तुम्हें सिफे आहार बदलने के लिए इतनी हद तक जाने की 
आवश्यकता नहीं है ।” 

मोटर सरे परगने के रास्तों पर सरठि से चली जा रही थी। आखिरकार 


न 
जजनन> कद 22 आइकक 3 «सका काए७ अरे व्यापार प मसकाार फसल, 
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टरेच कर मि० छायइ जाने के मकान के सामने आकर झकी। यह 
लायट जाओे ने बरसों पहले अपने छिए बनवाया था। यह बहुत ही सुन्दर 
बना हुआ हे । उनके घर के सामने की जमीन चौकोर टाल है और « 
दूर-दूर को टेकरियों तक फेंछी हुए है। घर और उसके चारों ओर 
के पेढ़ों की जो मुगन्‍्ध आती दे, उससे इस जगह की रमणीयता 
बढ़ जाती दे । 

गांधीजी के सत्कार में सिफ़ मिं० छठावड जाने को ही आनन्द 
सो बात नहीं थी ; उनके घर के सभी नौकर-चाकर इसमें शामिल : 
खाने में चीनार की लक्कडियां अंगीठी में जल रहीं थी शोर उसमें से 
निकल रही थीं। चौड़ी अंगीटी की दोनों तरफ ये दोनों पुरुष गहरी 
आराम-कुरसियों पर बंढे थे । तीन घण्दे तक्क इनमें बातचीत हुई । मां 
लागयंड जाज का झुय्ये-पसे का मंगढ़ा, सना का सवाल, दरिजनों टिल। 
हिन्दू-मुस्लिस समस्या, शराब और अक्तोम का सवाल ये सव एक-एक 
तरद सममाया । वे बोलते जाते थे और मि० ठाबड जाजे बीच-। 
के ठद़गार निकादते जाते थ। एसा माठूम हो रहा था, भानो दो 
पहले ही एक-दूसरे को समस्त हों भर अब उन्हें एक दूसरे के 
हो आनन्द आ रहा हो। बेल्स की राष्ट्रीय लड़ई और १९१७ के 
से जो भारतीय आन्दोलन के प्रसंग मिल्ते-जुलते थे, उन पर भी ७। 


परन्तु यदि हम इन दोनों आत्मामों की गहराई में देखे तो 
ही कोटि के हों, ऐसा मे नहीं माततों । वे दोनों एक ही जेंसे 
क्या उन दोनों फे हृदयों में उन शब्दों का एक ही अभिप्नाव । 
क्या एक-जेंसी भाषा का प्रयोग करते हैं? कष्-सहन की कि 
भारतोय ऋषि और द्रश की चमचमाती अमि-शिखा के समान 

” के उस पुदय के हृदय पर जो असर किया था, वह क्षणिक है 
शांत का यावाजा स मुकाबला करन का सपेक्षा उनके साथ 


है 


| 


पर 
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आज़ाद हिन्दुस्तान का वह दर्शन चिरकाल तक टिकेगा ? हम लोग सले ही सन्त 
पुरुष हों या सामान्य पुरुष, अथवा भूतपूर्व प्रधान-मंत्री क्यों न हों, परन्तु हम लोगों 
में से किसमें हलके हृदय से गांधीजी का रास्ता पसन्द करने की ताक़त है. । क्योंकि 
वे तो हम लोगों को कहते हैं,---'तृष्णा से छुटकारा पाओ, सत्ता ओर सुख-चेन के 


पीछे सत पड़ी, आपके जो असाधारण अधिकार हों उन्हें तिलांजलि दो,- दिन के . 


प्रत्येक क्षण में ईज्र का स्मरण करो और उसके साथ हमेशा साज्निध्य रखो । ऐसा 


करोगे तब ही आप लोग अकाल, केद और इसा की टक्करों को झेलने की ताक़त . 


थ्राप्त कर सकोगे । इन सहन-शक्तियों का प्रयोग यदि भय और क्रोध के बगेर किया 
जाय तो इससे मुक्ति अवश्य ही मिलेगी ।” 

गांधीजी एक जत्से में लेडी एस्टर से मिले थे। इनकी यह मुलाक़ात खूब 
जमी । दोनों ने अपनी-अपनी सनन्‍्तातों की प्रशंसा की, साथ-साथ खूब हँसे और 
आपस में मजाक भी की। दोनों ने यह कुब्चूछ किया कि राजनीति में जो मतभेद 
हैं, व दूर नहीं हो सकते और दुबारा मिलमे का भी निश्चय किया । मुलाकात 
का समय युद्ध-विराम के दिन, यानी ११ नवम्बर को खुबह ११ बजे का रखा गया । 
उस दिन ११ बजे सुबह जो दो मिनट की शान्ति रखकर छोग ट्राफल्गर मेदान में 
जमा होते हैँ, उसमें शासिल होने के लिए हम लोग नाइट्स त्रिज से ठीक समय 
पर निकल पढ़े । सॉजेन्ट एवन्स ने गांधीजी के लिए एक बढड़ा-सा फूल ले ल्या 
था। में यह ध्यान से देख रहीं थी कि शान्ति का गांधीजी पर क्या असर होता है 
और एक महाविषत्ति का स्मरण करते हुए हजारों नागरिक अपने बीच एक 
विद्रोही मनुष्य को देखकर क्या धारणा करते हैं और उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं ? 
, मोटर धीमी हो गई । सवारियों के समुद्र में मोटर के रुकते ही लोगों ने गांधी- 
जी को पहचान लिया । और स्मित-हास्य के साथ उन्होंने सत्कार के लिए हाथ ऊपर 
उठाये । इसके बाद तोप छूटी, भोपू बजे ; और एकाएक जो नीख शान्ति फेल गई, 


उसमें लोगों को तरह-तरह की भूली हुई स्वृतियाँ याद आ गईं । हृदय की गहराई . 


में जो सुप्त व्यथाएँ छुपी हुई थीं वे उभर आईं, और दया तथा खेद की भावनाओं 
का प्रवाह चल पढ़ा । 
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मेने गांधीजी से छहा,--“यहाँ तो भाप छोगों के एकदम दीच में थे, « 
परपक्रों छोगों का हृदय नजर आया होगा ? वे क्षण-भर विचार में पड़ गये 
बोले, “मं इसमें पहले भारत में एसी थान्ति देख झुका 

मेंन कहा,-- “हां, परन्तु वह शान्ति यहा जेसी नहीं होगी। अं- 
इंग्लंगट छोड़कर कहीं जात हैँ तो व थोड़े बदलकझसे जाते हं। बम्बई में 
ब्रिराम दिन मनाया जाता है, वह उच्च अधिकारियों के दबाव से मनाया 
व्हा इसे साम्राउयबाद का एक कीमती साथन माना जाता दे । पर यहाँ 
सच्ची भावनाओं से मनाता हुआ देख रहे हैं। और यहाँ के गरीब म। 
लोग भी इसे पालत हैं । चमकती तलवार और शानदार सनिक हीं तो 
प्रतिनिधि नहीं हैं 

लाई एस्टर ने हमारा ठीक ग्यारह बजकर १० मिनठ् पर स्वागत 
पहले माले के दीवानखाने में ठहराया गया। वहाँ काफी धूप आती 
पीधों की शोभा भी वहाँ निराठी थी । वो सुदस्ले में रहनेवाली मुम्त 
तो यह सत्र देन्स चहुत ही आनन्द हुआ । 

लेडी एस्टर ने अपने एक मित्र का हमसे परिचय कंग्या । 


है 
बड़े थे, वे बहत ही आरामदेद साबित हुई । 
लेडी एस्टर ने मुक्से कहा,--“आाप अपने इस महात्मा को 
सकती कि उनकी नीति कितनी खतरनाक टे ।” इसके छाद गां।।ज 
तिय होकर बोलछीं,---“शाप तो सिर्फ नाथ दी कला जानते हे । मे 
पाखंदी हूं, सापसे पविन्न तो मिस लिस्टर हैं। हम अंग्रेज ८ 


ला $ 
हगे आर इसने मा कोर घर नहा क्र हम दाग अनदा हास्याता 


ढक 
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हमें अनक बद-से-बदतर सारोप ८ 


बे 
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प्रहार किये । कभी-कभी तो पहले जिस दृष्टि को ध्यान में रखकर आश्षेप किये जाते 
थे, अब उससे ठीक विपरीत दृष्टिकोण से आक्षेप किया जाता था और बार-बार 
अपने उस व्याख्याता मित्र की तरफ देखकर उनकी सहमति चाहती थीं । 

लेडी एस्टर ने एक लम्बा व्याख्यान दिया। उसके खत्म होते ही गांधीजी ने 
कहा,---“आप अभी और कुछ कहना चाहती हैं, या में जो कुछ कहूँगा उसे आप 


०५ 


ध्यान से सुनेंगी १” लेडी एस्टर ने कहा,--“में सुनगी ।” गांधीजी ने कहा,- “आप . 


प्रतिज्ञा करें कि बीच में आप दखल न देंगी ! मेरे बचाव-पक्ष की वातें जब तक 
पूरी न हों तब तक आप अपनी टीकाओं को बन्द रखें । उसके बाद आप जो कुछ 
कहता चाहें, कह सकती हैं ।” न्‍ 

लेडी एस्टर ने वचन तो दिया, पर अनेक वार भूल गई । गांधीजी जब 

£ रहे थे उस समय वे अनेक बार जोर से हसीं ओर फिर माफी साँगी । 

गांधीजी ने कहा,--“भ चाहता हैँ कि आप वास्तविकताओं को पहचानें । तभी 
आप अपना निर्णय कर सकती हैं। आज आप सही बात से बहुत दूर हैं। आपका कहना 
है कि हम लोग तो सिर्फ नाश करते हैं, उजन का तो कहना ही क्या है । परन्तु इन 
गत चौदद वर्षो में हमने हिन्दुस्ताव में जो कुछ किया हैं, वह में आपको बताऊ 2” 


इतना कहकर उन्होंने वही बात कही जो उन्हें बहुत ही प्रिय लगती है; झ्ाम- , 


सेवा और ग्रामोद्धार का काम, किसानों के उद्योगों का पुनरुद्धार, वर्ष में खेती के 
महीनों के अलावा जो समय किसानों का बचता है, उसमें छोटे-छोटे गृह-उद्योगों का 
संचालन करता, गाँव की स्वच्छता फे सामुदायिक काये के लिए आमवासियों की 
पंचायत का संगठन, शराब-बन्दी का प्रचार, और ख्रियों की उस जागशति का वर्णन 
जिसमें उन्होंने बहादुरी से सेवाकायं और परदे का परित्याग करता भी शामिल था, 
किया । यह सुनकर लेडी एस्टर नाराज हुए बिता ने रह सकीं। १५९३० में गांधीजी 
के जेल में जाने के वाद औरतों को किस तरह अपना काय चाल रखना चाहिए, इस 
विपय में गांधीजी ने जो औरतों को व्याख्यान दिया था, उसे सुनकर किसका दिल 
न दहल जाता १ 
८:7८ | >८ 
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भेरी क्रम्पबेल ७ >ब्टी कील... लकी भर न्‍ 
मिस मेरी केम्पवेल एक अंग्रेज महिला हैं, इन्होंने जौवनन-मर * . 


को सेवा की दे, और इसी सेवा से खुश होकर राजा ने उन्हें किंसरेर्न 


तगमा भी दिया दे । दिल्‍ली में सखं उन्होंने दशकों को साश्य में 
अनेक इृदय देग्वे थे । परदे में रहनेवाली लियों ने ही, लो बचपन से ५ 
में नहीं निकटठी थीं, अफीम और शराब की दकानों पर धरना देने का 
पर बिता हिचकिचाहट के, स्वीकार किया था। इससे छोगों के आशय 
रहा भीर उन्हें देखने के लिए एक खासा मानवन्समुदाय जमा हो «<, 
उन्होंने सहर्प स्वीकार कर लिया । इन भोरु रियों ने इससे पहले ४ ' 
पति, भाई और पिता के सिद्रा और किसो को नहीं दिखाबा था। अब 
पद्या नारियां आहकों के सामने आती, उनसे बातें करती और उन्हें < 


+ 


थम 


न्ध 


के लिए अनुनय-विनय करती थीं । और उनके इस कहने का लोगों 
अच्छा पड़ता था । इनकी हिम्मत देन्वकर पुरुष भी शर्मा जाते थे । 


हे का 2 


के यम के ४ के 

को उन्हें सी राह बताने के लिए धन्यवाद नी देत थे और आन, 
१4 

एक-दो दिन में दुकानें उज़ाढ़ हो गई और उन्हें बन्द कर दिया « 


बाद दुकान के मालिकों ने सरकार के पास एक सर्ज़ी भेजी-- 


ह४। 


आगामी परे साल के लिए प्रे-परे रोकड़ा पंसे नहीं सर दिये हूं ? 
न डी आओ शी खा 
की रोज को आमदना मे बाबा क्यों डाला जाती ह ? पलिस के 
हे कर # चर 
न 93 


छा 


हमारी सम्रत्ति की रक्षा करे और ल्लियों को हटये ।?! सरकार ने 


7 किया; इससे सरकारी ऋकज्माय में सी बहत सुकसान होता « 


तर 
देनेवाली शियों को दूकानों के सामने से हृठने के लिए दुकान 
जबरदस्त पहरा घंदाया गया । सरकार का ऐसा एग निधब था 
जबर उर जायेंगो। पुलिप की टारी में पुसना, अफ्रेल् हो पु 


हा 


सार जंझझ-जावबब के सभा अरमाता का सदन करना दया परठा 
कर सकती था ? 


ट्स्दाने खिल मर! गटे लि मनयों 60 पक हेड रजअ+र 
४55 (६९ पा|७4 गर ॥। झार घुच्चा कह टड्द्स शराद 
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ले जाने लगी । पर इन औरतों की जगह भरने के लिए हमेशा दूसरी ब्लियाँ आकर 
खड़ी हो जाती थीं। हर वक्त आनेवाली नई टोली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता 
था। इस प्रकार जबरदस्त, अविचारी, कानून के धनी सरकारी नौकर एक तरफ और 
दूसरी तरफ नई जागृत हुईं नारियों का समूह, इन दोनों असमान पक्षों में मानों 
विग्नह छिड़ गया । इन दोनों दलों की ताकतों में बढ़ा फर्क था। एक तरफ सिर्फ 
पश्ुबल पर अवलम्बित लोगों ने भोर्चा ले रखा था। और उनके सामने जो ब्लियों 
का दल था, उसके पास सिर्फ एक क४-सहन का ही बल था। सिर्फ सहन-शक्ति पर 
आधारित इसी अवला-दल की विजय हुईं। ज़बरन दूकानें खुली रखने से किसी तरह 
आमदनी नहीं हुईं। आहक शरावखानों को छोड़कर चले गये । शराब बेचनेवालों का 
सान ससाज में घट गया, वे शरमाये और उन्होंने दूकान से शराब की बोतलें उठा लीं 
और वे अपनी अन्‍्तरात्मा से समाधान करने लगे। वे बोतलों से झत््य शरावखाने में 
हाथ-पर-हाथ रखकर बेठे रहते, और उधर दूकान के वाहर कद्ववर पुल्सि और पर्दा- 
विहीन छोटी-छोटी द्वियों के दल खड़े रहते । 
| | पर 


गांधीजी द्वारा वणित इन वास्तविक घटनाओं के प्रवाह के खतम होते ही उस जगह 

दलीलें, विपयान्तर, अपवाद, अनुमान और तर्व+वितर्क की भडड़ी बहुत देर तक कांयम * 
रही । आखिर में जब हम छोगों के जाने का समय हो आया, तब न-जाने केसे 
इंख़र के अस्तिल के विषय पर बहुत ही गहरी बातचीत हो रही थी । हम पांचों 
जनों को इंख़र का स्मरण और ध्यान हो आया । इस विषय में दोनों पक्षों का एक- 
मत होना सहज था । और हम उस समय मलुप्य की सभी आशाओं के उद्गम 
के आधार परमात्मा तक पहुँच गये थे । इन्हीं बातों में हम लोगों ने विदा ली और 
एक दूसरे को पुनः मिलने के वचन दिये । 
न्‍ | ५८ %८ 


हम जब दुवारा लेडी एस्टर के यहाँ गये थे तो उस समय गांधीजी ने चर्खा अपने 
साथ ले लिया था। दीवानखाने के गलीचे पर चर्ख को खोलते हुए गांधीजी ने लेडी 
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एस्टर से कहा,-- “कब्र में खापको इसका संगोत सुनाने जा रहा हूँ, ५ 
सनिएगा।” हम छोग सोजन के छिए उठे । उस समय वे अपने देनिक 
सार पूरा कात चुके थे । भोजन में हमारे साथ छाडे लोमियन भार 
के वे व्याख्याता मद्ाराव थे, जिनका जिक्र दम पहले कर चुके हैँ । 
बीमारियों को दूर किया जा सकता हे, इस बारे में बहुत कुछ कहा 
गांधीजी पर इसका ज़रा भी असर न हुआ । भोजन के बाद आठ - 
गोलमेज परियद्‌ के एक निजी सलाइ-मशविरे से भाग लेने के ६ 
हाउस जाना था। वहाँ जाते हुए रास्त में मेंने उनसे पूछा, --““आपके 
बदलने की नीयत से किये गये ऐसे प्रयलों से क्या आपको % 
नहीं होती 2?” 
गांवीजी ने कहा --“एसे प्रथत्तों का मे आदो दो गया 

लोगों ने मुझे धमे बदलकर भरने भर्म में मिलाने के प्रयास किय्रे । 
उतकी भलाई होती है । मुझे इससे बहुत हो छाम पहुँचा दे, क्योंस्लि 
आपने धर्म को अच्छी-से-अच्छी बाने मेरे सामने रखते हें ; कौर वे 

पच्छा साहित्य भी मु्ते ठेते & । इन धर्मो की अच्छी-से-भच्छों -। 
हो जाता हूँ और मुझे इससे बहुत द्वो फायदा होता है । इस तरह २ 
बातें सीख जाता हैँ ।” 
में ठारचेस्टर हाउस में बंटो-बंठों सलक-मशविरे सन्‍्म होने 
थी । इस जगह आराम-चंन की ते। कीई कमी थी ही नहीं। पर दस 
उब्चाट देखकर मेरे दिल को सख्त चोट पहुंची । कितनी झानो-शी* 
सौर बिलास के इस विशाल धाम का काम बिना किसो झोर-गुरु 

रहा था। यह स्वयं ओर जितना छिमो दुकावट के चलमेबालों सेतरा 
होने की बजाय जब धन्ये के तौर पर की जाती दे, तब्र ऊँसी 
भादन होता जोवन की पावन्नना ओर सादगी को भुछे 
याद की तरह सलच्छ कादों म॑ सते-जाते थे ; पर उनके मद 


सातन्द का अतिरेक होता हो, ऐसा नहर नहीं आया। नाच के क 
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स्व॒रों की सुरीली आवाज़ आ रहो थी। उपाहार-घरों में जीम के सभी स्वादों को 4 
तृप्त करने की सामग्रियाँ मौजूद थीं। जगह-जगह कीमती फूलों के ढेर लगे थे । 

थोड़ी ही देर में मेरे मान्य अतिथि बाहर आये। मोटर के लिए हमें एक 
मिनट ठहरना पढ़ा । हम छोग हाल में वेंठे । गांधीजी को देखकर अन्य लोगों के 
परेशानी के साव क्या गायव हो रहे थे ? मुझे ऐसा कुछ जरूर महसूस हुआ | पर 
शायद यह मेरी कल्पता ही हो। खेर ] ग्ंधीजी और में अपने वास्तविक वो के जीवन 
में--खुख-दुःख, प्रार्थना और सेवा के वातावरण में--वापस आये । 


परिषद्र की समाधि 
€ £० ) 

गांधीजी जब इग्लेण्ड पहुँचे तो उनके लिए पहले हफ्ते 
या क्मिवेकामत-सभा में मजदर-दल के सदस्यों के < 
वालों के उत्तर भी ८। चाय पीने के थोड़ी देर बाद १० वें 
तभा हुई। सभा खत्म होने के बहुत देर धाद तक उनके 
पर लेने के लिए आते रहे। जाजे लान्सवरी ने साभ्रह गान्धीज 
अदला-बदली की और प्रार्थना का समय होने तक उनसे आती 
उठा कि क्या अब हम ठोग सात बने तक नास्ट्सम्रिज पहुँच « 

किसी ने कहा,---“यहीं प्राथना क्यों न छी जाय ? 

यह दोक लगा । दरवाजा चन्द्र किया गया, कुछ लोग कुर्स 
ग्रेग जमीन पर, और हमारे भारतीय मित्रों ने प्राथता प्रारम्म 
॥, इसी लिए हमें कामतन्‍सभा के मकान से ठकराती हुई वेम्स 
नाई दे रही थी । 

हर हफ्ते फ्रेग्टस मीटिंग हाउस में भारतीय सवालों के लिए 
समें गोलमेज परिषद के हरेक धर्म के सदस्य भाग लेते थे । एस 
क अंग्रेज लोग भारतीय-वरिपयक्त अपने उत्तदायिल को गंभीरता से * 
:। पालमेंट के सदस्य अब यह सममते लगे थे कि पंतोस करोड़ +। 
वर्णय की जिम्मेदारी उन्हीं पर अवलग्बित टै । पार्लमेंट पर यह पुर। 
यीहा भारताव-समस्या पर चात शुद्दः हुई कि सभा की 
र अब ऐसा नहीं होता था। प्रशाशहों का यह कहना 
म्बन्धी किताबों को थे चाव से सरीदते हैं। मि 


ह्ई 


राम 4६ < ;५५, 
2 या कक ६० 
६ 


भेयी शक अर कि, 
भैयों की 
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अलावा अन्य अनेक किताबें पालमेप्ट के सदस्यों को भेंट दी जाती थीं। इसलिए हम * 


सब लोगों के मत में आशा का उद्भव हो गया था । 

इतने में पार्ठेमेंट का चुनाव आ गया। जब अपने देश ही के दिवालियिपन 
का डर हो, तब सात हज़ार मील दूर के किप्ती देश की स्थिति के थारे में विचार 
करने के लिए तो मनुप्य में अदूभुत कत्पता-शक्ति चाहिए । कुछ समय बाद लोगों को 
यह भी महसूस होने लगा कि भारतीय समस्या का ज्यों-ज्यों अभ्यास किया जाता है, 
त्यों-द्यों वह और भी पेचीदी होती जातो है। ठदाहरण के लिए 'हरिजनों' का 
ही सवाल लीजिए । पहले तो यह स्पष्ट जाहिर था कि गांधीजी हो हरिजनों के 
हितकर्ता और हिसायती हैं । क्या गांबीजी ने दस वर्ष से यह काम नहीं शुरू 
किया था ? एक हरिजन लड़की को अपने यहाँ पाल-पोसकर उन्होंने सनातनी 
ब्राह्मणों का आचार-धर्म नहीं तोढ़ था ? और क्या बार-बार हम लोगों ने उनके 
अनुयायियों द्वारा हरिजनों के लिए खोली गई पाठ्यालाओं के विपय में नहीं सुता 
था ? ये पाठशालाएँ ब्राह्मण चलाते थे ओर वे अपने शिप्यों के साथ खति-पीते थे; 
इससे क्या वह शाप दूर नहीं होता ? क्या भारत के अनेक अखबारों में ऐसी खबरें 
नहीं आती थीं कि गांधीजी के प्रवास में अमुक जगह सभा में हरिजवों को और 
लोगों से अलग बेठाने का प्रबन्ध किया गया था, परन्तु गांधीजी ने इसपर ध्याव 
नहीं दिया और सवर्णो' की हरिजनों के ,प्रति की अचज्ञा को ध्यान न देकर स्तयं 
उतके बीच वेठकर भाषण दिये ? क्‍या उनके स्वयंसेवक हरिजनों को अपने साथ 
लेकर तीर्थयात्रा को नहीं जाते थे ? और जहाँ उन्हें मन्दिरि-अवेश के लिए रोका 
गया वर्हा वे मन्दिर के बाहर धरना लगाकर सम्ताहों तक इन्तजार करते रहे । और 
उन्होंने क्या यह प्रार्थना नहीं की थी कि 'हे नाथ, तू मन्दिरों के पापाण-हृंदय रक्षकों 
'. के हृदयों को पिघलाकर उनके हृदय में कोमलता का संचार कर ?” क्‍या इन्हीं 


निरन्तर के प्यत्वों द्वारा हरिजनों को मन्दिर-प्रवेश नहीं मिला था १ 

परन्तु अब यहाँ एक हरिजन, डा० अम्बेडकर, गोलसेज परिपद्‌ के एकमात्र 
हरिजन सदस्य, गांवीजी के इन उपयुक्त कामों को झठा साबित कर रहे थे । 
उनका कहना था कि गांधीजी हरिजनों की स्थिति और साँगें नहीं जानते ; और 


दूं 


रे! 


के 
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हरिजनों की अछ्ग जातीय प्रतिनिधित्व चाहिए ही । दतरी तरफ 
रहे थे कि यह भेंट हरिजनों के लिए घातक सिंद्द होगी। 

अंग्रेज जनता किसे सही और सचा समझे ? जातोय प्रतिनििि 
में क्या अर्थ निहित दे, यह तो स्पष्ट जाहिर नहीं था | 

अजीब थौर अनसुने शब्दों को सुनकर अंग्रेज असमंज 
हिन्दुस्तान कितना विद्याल देश है, इसकी उन्हें खबर ही नहों थी 
हिन्दुस्तान की स्थिति का बणन करने के लिए एक ही जेंसे शब्दों व 
. और छ्यभग उनका अभिप्राय भी एक जेंसा ही होता है; ह.' 
सममत्ता था। दालिए वे थोड़े ही समय में एसा समझने लगे * 
कानतो सिर दे, न पर । भीर थे निराश हो गये।.., 

सच्या कीन १--ड० अम्बेडकर या गांधीजी ? हरिजतों के डुःलों * 
क्रिमे अधिक है ? बिलकुछ गरीब लोग-हमलेण्ड में हरिजनों * 
लोग ; कहने लगे कि--जब तक्र मध्यम वर्ग के लोग हमारे प्रति 
लोगों के लिए लड़ते थे, तब तक हमारे दुःख कायम ही रहे । « 
इन लोगों ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, हमारे लिए भाव 
४ भथीर लेख भी लिखे ; पर ये छोग हमेशा दस पर सवार रहते थे । 
छोगों को गांधीजी का दश्न नई तरह से हो होने छगा। थे टा० 
कथन का विरोध करते थे और ब्रिटिश जनता से यह कहते थे 
चुने हुए प्रतिनिधि टा० अम्बेटकर की अपेक्षा थे हरिजनों कौ मांगे 
अच्छी तरह जानते हैं । ब्रिटिश राजनीति से जरा भी परिचय बम 
व्यवहार बहुत हो परिचित और भवानक् माठम होता था। लोगों 
विचार उठते थे कि राजनीति में जो दैर््वानद्प, सहद्रार और «% 
बह तो गांधीजी में नहीं था गया टू ? ऐसे अनेझ तब॑+वितर्क लोगों “ 
इसलिए भारतीय समस्या के नियेय को रथगित रण गया । 

उधर हिन्द-सुस्लिम-समस्या भी उच्च रुप धारण दर रही थी। शो 


्छ | दिवंगत कक. मल गण ००० अरब लिप्त अयानसए ०४. 4०० अजनकन्क कमी 
मार दिवगत हा गण थे, सतः उनका ऊगटह उन्हान स्वयं सी। 


न्‍अननननलनहकल 
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गांधीज़ी और उनके अलु॒यायी इन्हें 'बढ़े भाई” कहकर पुकारा करते थे। उस समय * 
वे ग्रेमी, सहिष्णु, वियोदी और मिल्नसार थे। पर इस समय वे बदल गये थे, ऐसा 
हमें ही नहीं अपितु उनके पुराने-से-पुराने मित्रों को भी महसूस होता था। अब , 
तो जब कभी पुराने नेताओं का नाम निकलता तब वे कगड़ ही पढ़ते थे । 

वे बार-बार कहते, - "में तो शान्ति चाहता हूँ ; हमें अच्छी सुलह कर इस 
मूगढ़े को खत्म कर ठेना चाहिए 7” 

अंग्रेज़ अधिकारियों को ये शब्द बड़े ही आकर्षक लगते । वे सममते थे कि 
मुसलमानों को कुछ अच्छी शर्ते देकर खुश किया जा सकता है और उन्हें ब्रिटिश , 
सरकार से अलग सुलह करने की वात समम्काई जा सकती है. और इस गअकार क्या 
साम्राज्यवादी रोम के उस पुराने सृत्न का वे नया समर्थन नहीं करेंगे ? आठ महीने 
पहले, प्रथम गोलमेज परिषद्‌ के समय, जब मौलाना मुहम्मदअली का ख्वर्गवास 
हुआ उस समय ये ही शौकतअली गांधीजी के बारे में कहते थे; “मेरे ग॒ह ! 
मेरे सरदार | यदि वे यहाँ आते तो कितना अच्छा होता | उन्हें तो इस समय लन्‍्दन 
में होता चाहिए था !” 

गांधीजी प्रथम गोलमेज परिषद में गेरहाजिर थे । उस समय शौकतअली साहब. 
ने उपयुक्त हृदयोदगार प्रकट किये थे । ्ई 

अब उनकी इच्छा पूरी हुईं । गांधीजी अब हाजिर थे। परन्तु द्वेप तो अब 
और अधिक मात्रा में था । 
शौंकतअली अब वार-बार कहते,--'हम मुसलमानों को तो अब सुलह-झान्ति 
चाहिए 7! न्‍ 

परन्तु 'शान्ति' का अर्थ यहां सांसारिक व्यवद्वार की दृष्टि से अधूरी और इनाम 
के तौर पर मिलनेवाली सुलह भी हो सकती है। और इस शब्द का वास्त- 
विक अर्थ जो शाज्गत और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊँचा है. तथा जिसे गांधी- 
जी अकसर शौकतअली साहब के अलुयायियों को बताते रहते ये, अर्थ यदि 
इस समय लिया जाता तो शौकतअली साहव की नजरों में उस शान्ति! शब्द 
की खींचातानी हो होती ! 


हि 
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गोलमेज परिषद की ल्म्वी-लम्बी सभाओं में हिन्द-सुस्लिमिनाकता 
भाषण हुए । परन्तु उच-स-उथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अब्छे-से-३- 
इन छोटे और उत्तम प्रवचनों का श्रोताओं पर ज़रा भी असर नहीं पढ़ा 

निगकरण न तो कानती-कायदे कर सकते है और न उद्य अ्षसि-॥ 
गये लच्छेदार भाषण ही । ये चीज़ें क्या हम ठोग बचपन में ही सीमे + 
पक्षों के बीच जब कोई विदेशी सरकार पद्ती है था अत्यन्त तकीता॥ 
सेनेवाला प्रधान-मन्त्री पड़ता है, तब इन दोनों पक्नों का वंमनस्य और 
धारण कर लेता है। झगड़ा खड़ा करनेवाले तो नूगझल प्रचारक ही 
प्रयारकों के हाथ में बनावटी धर्म-श्रद्धा है और उनके कथनानुसार ७। 
अखबार भी हैँ । इन दोनों साधनों के द्वारा ये लोग मोली-भाली जनता 
टालकऋर उल्टे रास्ते पर ले जाते हैं । वे अपनी इन हरकतों से कमो ५। 


* 


हूं । जिस समय विलाबत में गोलमेज परिषद में भारतीय हिन्दु- 
पर बाद-विवाद हो रहा था, उस समय भारत में दाखों प्रामव्रासी और 
मिलकर द्ान्ति-सुलह से रह रहे थे; हिन्दू और मुसलमान बिता 
एकड्गरों के उत्सब-ल्योहारों में भाग ले रहे थे और एकद्र्सरे की 
कर रहे थे सौर उजशी में एकद्रसरे से गे मिलकर लानन्दोस्लास 
परन्तु दसरी तरफ विलायत के अखझवारों को तो कामो-एकता 
छापने का चस्का पड़ा हआ था। गांथोजी और टा० अम्बेडकर के 
द-विवाद चला था, बह तो इन पत्रकारों के लिए मन-साना भोजन 


नम्कमिय मिलाकर परोसने से वे लछोग कमर चूकनवादे थे १ हा 
वाल मे क्या हा नहा था, यह ता हमार अंग्रज भाद बहुत द्दीक 


वा 





लता के 


| 


2 
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इस - गन लार संत १३ हासदना का अल्य प्रात नधित्त भ्एः 
द् परन्म बम्नस्थिनि « 

डाल से ता एक साका्क साहफएीा लगता था, परन्तन समदाध्दान 5, 


ड़ है] 


न जे 
रे 
वि 


छा 
यह माप दस रहे थे कि. यह उनके लिए एक शाप-हप ही सिद्ध हे 
है] 
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उनकी अस्पश्यता को बेड़ियाँ और भी मजबूत हो जायँगी, वे सदव के अस्पृष्य हो है 
जायेंगे और हमेशा अन्य हिन्दू-ससाज से वे अलग ही रहेंगे। गांधीजी ने इन 
ब्रेढ़ियों को तथा इस कथित अठ्गाव को दूर करने की प्रतिज्ञा ली ही थी। इनके 
अनुयायी इस अस्प्रत्यता के नाश के लिए तथा इस दाग को मिटाने के लिए और 
इस “अस्प्द्य! शब्द को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कमर कसे हुए थे। 
“हरिजन' मजुप्य की त्तरह एक नागरिक के नाते अपना वोट जिसे चाह उसे दें, यही 
उचित है - ऐसा गांधीजी और उन्तके अनुयायी दोनों चाहते थे । 

गांधीजी ने आवसफोर्ड के विद्यार्थियों के सामने सापण देते हुए यह कहा थाः-- & 

“मुसलमान और सिख सगठित हैं । हरिजनों का संगठन बहुत कमजोर है । 
उनमें राजनीतिक जाग्रति बहुत ही कम है। और उन पर इतना अत्याचार किया 
जाता है कि में उन्हें उनकी अपनी गलतियों से बचाना चाहता हूँ । अगर अपना 
बोट देने के लिए उनका एक अलग फिरका बन जाता है तो गाँवों में जहाँ रुढ़ि- 
अस्त हिन्दू लोग बसते हैं, वहां उनकी और भी घुरी हालत हो जायगी । युगों तक 
हरिजनों की उपेक्षा का प्रायदियत तो सवर्ण हिन्दुओं को ही करवा है । यह प्राय- 
श्वित्त सक्रिय समाज-सुधार द्वारा हरिजनों की सेवा करते हुए उनके जीवन में 
सुव्यवस्था दिमित करके पूरा किया जा सकता है। उनके लिए अलग मत-विभाजन ६ 
करके तो वह हो ही नहीं सकता। मत-विभाजन द्वारा आप लोग हरिजनों और 
सवर्णो' को लड्ष देँगे। आपको माठ्म होना चाहिए कि सुसलमानों और सिक्खों 
का अलग प्रतिनिधित्व स्वीकार करना भी मेरे लिए एक अनिवार्य अनिष्ट है। और 
हरिजनों के लिए तो वह विश्ुद्ध रूप से हानिकारक है ---**- । 

हरिजनों के मत-विभाजन से उनका दासल हमेशा के लिए क़ायम रहेगा । 
'. मुसलमानों के मत-विभाजन से क्या वे मिट जायेंगे ? क्या आप लोग यही चाहते हैं 
कि “अस्पृध्थ' हमेशा ही अस्वृत्य रहें ? अलग-अलग वोट देने के अधिकार तो इस 
चीज़ को हमेशा के लिए क़ायम रखेंगे। वास्तविक आवश्यकता तो अरख्यता- 
निवारण की है, और इसके 'ऊँच' लोगों ने 'नीच' लोगों पर जो अतिवन्ध लगा रखा 
है, वह दूर हो जायगा । यह प्रतिवनन्‍्ध हट जाने पर आप किसे अलग वोट देने का 
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' अधिकार देंगे १ यूरोप का दतिहास देख जाइए ॥ आप लोगों के यहां 
स्त्रियों को अल्ग से वोट दने का अधिकार हे? पुख्ता उम्र की देर“ 
देने का अधिकार हरिजतों को भी देकर थाप उन्हें संरक्षण देते हैं. « 
ग्रस्त सवण-हिन्दुओं को भी उन्हीं के पास वोट माँगन के लिए जाना ३« 

वध्याप यह जानना चाहते हें. कि तब डा० अम्पेटकर उनके ४ « 
का अधिकार क्यों चाहते हैं ? में ठा० अम्बेडकर का बहुत ही आदर 
उन्हें हमें कटबचन कहने का पूरा अधिकार हू । थे शतना संयम रखते हैं 

हम लोगों का सिर नहीं फूझता । आज उतके अन्दर वहम ने इतनी ७« 
कि उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता । उनका हरेक सबण हिन्दू को 
पका झत्र मानना स्वाभाविक है । मुझे अपनी जवानी में एसा ही अनुभ 
वहाँ में जहां-जहाँ जाता, वहा गोरे मुझ्ते तंग करते । टा० भम्बेटकर 
प्रकट करें, यह स्वाभाविक दी दे | परन्तु वे जो अल्य बोद देने का ६ 
रहे है, उससे उन्हें सामाजिक सुधारों में सफलता नहीं मिलेगी । व 
सत्ता या ओहंद का उपभोग करेंगे, परन्तु इससे दरिजनों छा ज़रा भी 
होगा । में यह सब छुछ साधिकार कद रहा हूँ, क्योंकि में वर्षों त५ 

साथ रहा है और उनके छुख-हःख में मने भाग ल्वा 

द | ् 

नवम्बर के आखिरी सप्ताह एक दिव मेने देखा कि गांधीजी के 
से आई टाक का एक ढेर पड़ा है, और उनके चेहरे पर विपाद थी ए 
“कोई बुरा समाचार दे १” मेने पूछा । 
उन्होंने फहा,--“बहुत ही गंभीर समाचार हैं । यह जज 
पत्र है । और शायद उनका यदद भाखिरी पत्र दोगा। एसा मालम 
उनकी गिरफ्तारी हानेवाली हू । ह 
“धइनहें इस समय क्‍यों गिरफ्तार किया जा रहा मेने पूछा 
गांधीजी ने कहा,--+ दयोंकि थे किसानों को यट दाह ट् 


दूर उने फ लिए खुद कू। ने बच बदना । 4 उन्ह कहुत हू, छ९ 


04 


५ 
/ 


ही 
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और अपने पशु ढेचकर सहसूल देने की अपेक्षा जेल जाओ तो अधिक अच्छा होगा । 4 
क्योंकि वे लोग महसूल चुकाने का भगीरथ ग्रयल करें और फिर भी न चुका सके 
'तो भी सरकार उनसे कह्ेगी, - 'देखों ठुम लोगों के पास पेसे होते हुए भी तुम 
महीनों से नहीं चुका रहे हो, तुम तो वहुत कजंदार हो गये हो । भारतीय कलेक्टरों 

के हाथ में इतनी अधिक सत्ता है कि दुनिया के किसी भी भाग के किसी भी अधि- 
कारी वग के पास न होगी । वे जो चाहें, कर सकते हैं । जब तक मेरी सांस चलती 

हे तव तक क्या तुम समझती हो कि मे इन किसानों के उत्साह को यूँही जाने 
दूँगा १ तुम्हारी सरकार हमारे यहाँ पश्चिम के सुधारों की सुख-सहूलियत देना , 
चाहती है । वह कहती है,--“यह रहे तुम्हारे लिए सिनेमा, यह तुम्हारे छुट्टी के ' 
दिन हैं और ये रहे लाइसन्सवाले घर 7 परन्तु छोगों की माँग तो हमेशा एक ही 
है,-- हमें रोटी दो ।' आईडिनेन्सों का मतलब तुम ३ ग्नेज़ लोग नहीं समझ सकते । 
जब यह कहा जाता है, कि पुलिस को सत्ता सौंप दी गई है तव आप लोग इग्लेण्ड 
के जेंसी ही किसी पुलिस का ख्याऊ करते हैं। इ ग्लेण्ड के पुलिस के अफसर तो 
सद्शहस्थ हैं, पर भारत में पुलिस का अर्थ बिल्कुल अल्य ही होता है। मेने 

इ ग्लण्ड के उच्च पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। और बहुतों के साथ 
मेरी जाब-पहचान भी है । वे बहुत ही सज्जन हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं । यह / 
तो आपको माठस ही है कि ये लोग जब कवायत करते हैं तो एक ही साथ इन्हें के 
बोलना पड़ता है, (हम जनता के सेवक हैं, हम जबता के सेवक हैं ।” इससे थे शब्द 
इन लोगों के हृदयों में धर कर जाते है । ये लोग वार्तव में आप लोगों के सेवक 
हैं। उतका हरएक काम सेवा से परिपूर्ण है । परन्तु भारत में तो वहाँ की विदेशी 
सरकार ने बदमाश, बड़े-बड़े अपराधी और नीच वर्ग के लोगों में से पुल्सि को भर्ती 
की है । इसलिए वे लोग जनता से जैसा व्यवहार करते हैं उसमें आश्चर्य जेसा कुछ 
भी नहीं है । आप इन लोगों को दोप नहीं दे सकते। इन लोगों के हाथ में यदि 
सत्ता दी जाय, तो इन की जिनसे व्यक्तिगत शत्रुता हो, उन्हें पकड़कर अपना बदला ६ 
लेते हैं। उन्हें अपने रोष को शान्त करने के लिए अनेक मौके मिल जाते हैं, यह 
:हम लोग जान नहीं सकते ? इनका जबता के साथ कोई स्वाभाविक सेंवन्ध नहीं 


है. 
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दोता। व तो केवल मशीन-मात्र &। अधिकारियों के चेहरे पर के 
सममने की आदत भी इन ठछोगों में होती हू । इन आ्िनेन्सों की वजह 
को इन्हीं छोगों पर अबलब्ित द्ोना पढ़ता &। गाँव में से कोई साथ ने ज* 
बे गांव को बर छेते 8, और इशाके बाद घेरा ऋशः छोटा करते जाते 
केवल संदह पर ही सारे गांव को सपने शिकज्ने में कस लेते हैं। ओऔी 
चलाये बर्गर ही छोगों को जेलखानों में टूस देते हे ।”” 

कुछ दिनों बाद एक दिन गांधीजी ने मुझसे कहा,--मेरी भासरत- 
सृत्र दर तक बातचीत हुई । अमुक परिस्थितियों के होने की से +बन 
वरियय पर चर्चा हुईं । उसी दौरान में सर सेम्युअछ होर ने गांधो-। 

कांग्रेस को कुचल देना होगा। 

म॑ ध्यान से सुदती रही, क्योंकि में यद जानती थी कि सर २ 
प्रति गांवीजी के मन में बहुत उच्च क्षसिप्राय थे--ये एक सच्चे ७ . 
नज़यें में इनसे सबिकर राणा और कोई आदसी नहीों है। अली 
उनका बह रेस्ता-चित्र भशाया था, इबढू सम्पृण था । मि० लास्फी द्वारा 


के. शक 5 शत ५5 आप हमेशा 
शा बाल की पति छे छिए में पटनाएं 7 4 सकता छहू। आय हमशा «। 


के मन में क्या विचार उठते हूं यह जान सकते €। वे छुछ भी शु 


/ 


मु उनके साथ काम करना अच्छा लगता दे। क्योंकि व अपने ज। 
सोछ देले है । 

“परन्तु इसमें तो कोई शक ही वहीं कि काँग्रेस को छुचला 
क्यों ठीक है ने ?7 मेने पृछा । दसने नीति के कारण जदता की 
प्रतीकार-संदय कितना उच्त दो जाता है, यद में विचार कर रही थे 

इतने में गांधीजी ने सवस्यता से उत्तः दिया,- बेशक नहों 


छद्गार से प्राथना के कि आप परिस्पिति पर विचार कर 


बरना ग़ुद काम ता मर शाउक दाना बचा पर अपार कट था 


माद दिलाया कि पहले के वालसर 9 उदास : 
माद इला के, पहल के चबारसराधा--लाट चसमन्पफारद से 


कग्रेस को मान्य किया था। इसके उत्तर 


कम ये का मसाग्य किया सके उसर्‌ से उन्‍्ान ऋझदा,-«+ 
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आज विद्रोह जाग उठा है और में विद्रोह को सहन नहीं कर सकता / मेंने उन्हें सम- - 


माया---पर आप विद्रोह किसे कहते हैं ? संसार के इतिहास में इसके जेंसा विद्राह कभी 
हुआ भो है १ विद्रोह जब सम्पूर्ण श्ान्ति-मय हो तब भयंकर नहीं होता, यह तो 
आप मानते हैं न? हमारे दिलों में आप लोगों के प्रति ज़रा भी झत्रुता नहों है 
वे बोले, -- कांग्रेस ने जब॒तक विद्वेह 'किया हुआ है, तब्र तक उसे देखा नहीं 
जाता, और खासकर इसलिए कि वह मुकाबले में दूसरी सरकार खड़ी कर रही है ।' 
मेंने कहा,--“बहुत-से काम जो सरकार को करने चाहिए, वे हम लोग कर रहे हैं 
इसमें तो कोई शक ही नहीं हे । पर इसका कारण एकमात्र यही है कवि सरकार ने 
ये काम बिल्कुल नहीं किये हैं । हमने शराबियों की उनकी घुरी आदतों को छुड़ा 
कर उन्हें सच्चा नागरिक बनाया है | यह दोप हम अपने ऊपर झुशी से लेते हैँ, पर 
उध्वर सरकार तो इसी शराब की दुकानों द्वारा शराब के व्यापार को प्रोत्साहन दे रही है । 
हम बेकारों को काम देते हैं और इसी लिए हमारे खादी-सेवकों ने अनेक लोगों के कज़ 
को उत्तार फेंका है। यह भी सरकार का हो काम है । हमने अपनों अदालतें खढ़ी की हैं: 
उसमें आना-न-आना जनता की इच्छा पर है, फिर भी बहुत-से लोग आते हैं।' 
सर सेम्युअल होर ने कहा,--“आप शायद मुझे बहुत ही कठोर व्यक्ति समझे और 
भविष्य में मुझे बुरा भी कहें । छोग मुझे जेसा कहना हो कहें, में यह सह लगा, पर 
किसी को यह कहने का मौका भें नहीं देना चाहता कि उसने अमुक बात करने का 
बचन दिया था, पर की नहीं / मेने कहा--सर सेम्युअल, इस बात में हम सहमत 
हो सकते हैं । इसके लिए में आपके साथ हाथ मिलाता हूँ । आपकी यह सत्यता ही 
हम दोनों के बीच एकता स्थापित करनेवाली वस्तु है। में आपका आभारी हूँ ।' 
नवम्बर में जनरल स्मट्स लन्दन होकर कहीं जा रहे थे। वे और गांधीजी 
पुराने दोस्त हैं | बीस बरस पहल दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों की लड्कई में गांधीजी 
का उनके साथ संघर्ष हुआ था । जनरल स्मटुस से जब अधिक अधिकार व मिले, तब 
गांधीजी ने पाँच हजार मज़दूरों को अपने साथ लेकर ट्ांसवाल में प्रत्रेश करने के 
लिए बढ़ी भारी कूच की थी। सत्यपालन के अपने ब्रत के कारण गांधीजी ने अपनी 
इस योजना की सूचना जनरल स्मट्स को दी थी। जिस दिन कूच प्रारम्भ हुईं उस 
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; गांधीजी ने फिर उन्हें फ़ोन छिय्रा, परन्तु वहाँ फ़ोन का चोंगा नीचे रख 
| था। एक दिन की कच के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, परन्तु 
ग्रे गये प्रोग्राम के अनुसार जारी रदहो। आखिर जनरल स्मदस को अपरी 
झनी पद्दी और सुलह की दाती को बनाने के लिए गांधीजी को केंद से 
; गया । सत १९३२ की उस विवम परिस्थिति के काल में जिटिश सरकार 
ैज्ञी क बीच सममीता दो सके यही सोचऋर जनरल स्मटस अपने 
ब्रक्र अधिक दिन तक खझहरे । जहाज़ में बंठते समग्र जनरल स्मट्स ने ४ 
मुठाक़ात दत हुए ये बचन कह थ : 
“हूस देश के सामने इस समय भारत की आज की समस्या सबसे महर 
भयंकर हैं। ओट ब्रिटेन को भारत के संतोष के लिए पूरी पूरी कोशिश « 
70। इस दिशा में वह जितनी झीत्रता कर सके उतना अच्छा है, क्योंद्धि 
जो सममात का माक़ा मिला हुआ है, वह बहुत ढेर तक नहीं रहेगा । 


कै 


पस है कि गांधीजी उचित समाधान के लिए बहुत ही आतुर हैँ; और : 
प्र जहाँ तक कायम हैं, वहाँ तक वे ब्रिटेन का समाधान करने में पूरी पूरी 
। गांधीजी भारत के अधिकतम भाग के प्रतिनिधि &, और उनके ५3२५ 


गासन का पालन कोई नहीं करा सक्रता। गलतफ़मी को और भा. 
बस्था से होनेवाले कठों को दृर करने के लिए इस समय कुछ भी ७ 
। चाहिए । इसका इलाज पद्ुबल का प्रयोग नहीं हे; और जाधुनिक भावना 
शा स्वभाव दन दोनों में से एक भी दमन-नीति की आजमाद्श नहों करे 


ज़ डर ४ ५०4 ह्स ध् पूरा न्जी टरजलजल अनकणओ तो जज 
ज़ परिषद की यह बंदक यदि इस दाम की पूरा न कर सके तो : 
१ 


+ रा हे 
ग्ी सद्भावना और समन से स्थगित करना चाहिए कि जिससे शीघ्र दी 
घन घुरू किया जा सके और शीघ्र इस कार्य की समाप्ति को ज्ञा सफ़े । * 
रद ही स्वराज्य देने में न तो सम्प्रदाय बावक हैं भीर न मत-विभाजन । + 
उ्मय्ध सबसे सुख्य बात यह दे कि दोनों पद 


५5 5६ वस्यास और सम 
तो में परस्पर विद्यास और समझ 
दा ही; और ऐसा कोई भी काम ने हो, जिससे भारतीय और बिदिंग 


देव भावना पदा हा जाय । मरा पूरा विज्वास है छि दोनों पते से 


न रच 
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परन्तु गप रुप में जो सहल्यितें दी गई थीं, उनके लिए * 
सतहज़ीब के खिलाफ़ था । इसलिए उन्होंने परिषद के सभी <« 
मंत्री फे अथक परिश्रम, कुशछ समापतिल, उनकी समय 
सूबी से काम निकालने की कला की तारीफ़ की और उसके , 
प्रधान-मंत्री ने जवाब में कहा,--“प्रिय महात्माली, में च 
हस सहयोग के रास्ते को जारी रखें। यही शायद एक मात्र र 
व्यवहारों के मूल में जो भव्य और आध्यात्मिक दत्तियाँ पढ़ी हुई 
राजनीतिक विचारों से नहीं मिला देना चाहिए ? एक बात के ९ 
झगड़ा है । वे मेरी बरावरी में अपने को बृढ्धा क्यों मानते हे 
चजे बुलन्द आवाज में हमारे सामने बोलनेवाला व्यक्ति उबान < 
जवानी में गांधीजी मुमसे एक क़दम आगे हैँ । हम दोनों में 5 
नज़र आता है. यह तो में नहीं कह सकता, पर मे सममतता हूँ 
में अन्‍्तकाल के अधिक नज़दीक हूँ । जिस मनुष्य ने कुरसी पर 
लोगों से काम लिया वह बूढ़ा आदमी था। यहाँ मेरे साथ बे इस 
मुझे सुबह छः बजे उठने के लिए मजबूर छि्रा | भविष्य में , , 
शायद मि० गांधी सभापति का आसन ग्रहण करेंगे, और अगर ऐसा 
वहाँ उपस्थित होकर यह देखने की इच्छा होगी कवि वे समय-पालन में 
हैं या नहीं। आप सब छोयों की यात्रा सफल हो ऐसी मेरो दृच्छा दे 
इतवा तो ज़हर याद रखिएगा कि हम लोग एक दी कारये में एड 
जुटे हुए हैं ।” 
परिषद्‌ के खत्म होते ही, हाथ मिलाना, विदा का धादान-प्रदान 
यार के बचन आदि बहुत देर तक होता रहा | हम छोग सुरन्त ही एक 
घेत्कर एक सदस्य के निजी घर पर गये। वहाँ दोवादखाने में भारतीय 
तथा झांग्रेसवादी नेताओं फो भीड़ लगी हुई थी। ये छोग मि० मेक, 
गपणा के अध्ययन के लिए एकम्र हुए थे। यूरोपियनों छो शारोरिक ८७ «4 


मंधीजी सर्वोपरि महत्ता मे ८ उनकी द् न छोे गई 
धाजा सवापार सहत्ता दे हू। यह उनकी आदतन्ी हो गई हू । इसका «# 
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'जनक प्रसंग मेरे सामने भी आया। इस कमरे में इकट्ठ हुए अनेक उत्कंव्ति | 
व्यक्तियों को देखने का आनन्द मुझे मिल रहा था। में इस समय एक ऐसी समा में 
हाज़िर थी जहाँ मुझे तरह तरह के अभिगप्राय सुनने को मिलते थे और इससे मुझ्ले 
बहुत ही खुशी हो रही थी। दुपहर का एक बज चुका था। गांधीजी यूरोपियनों के 
खाने के समय का खत ध्यान रखते हैँ। भल्वन्त महत्त्व के प्रश्नों की चर्चा चल 
रही थी, इतने में एक टेचल लाया गया और उस पर मेरे अनेक वार मना करने पर 
भी मेरे लिए भोजन परोसा गया । मेंने विवेक की खातिर थोड़ा खाया और तुरन्त 
सुनने वेठ गई । परन्तु गांधीजी ने अत्यन्त महत्त्व के अइ्नों पर से अपना ध्यान हटा- 
कर भेरी तरफ देखा और कहा,--“क्यों ? तुमने प्रति दिन की अपेक्षा आज जल्द 
भोजन वर्यों समाप्त किया 2” यह चीज़ मेरे लिए असह्यन्सी हो रही थी, पर फिर 
भी उनके आग्रह के कारण में भोजन का आनन्द लेती रही । 


ढा 


पेरिस में 
(११) 


युबह सादे पाँच बले । गांधीजी अपने ऊपर के कमरे से नी 
अन्वकारवाले पार्यना-गृद में प्रवेश करते हें; इस कमरे को पार ५. 
दरवाज़े पर पहुँचते हैं | बीच में प्राथना के लिए कुरसियाँ रखी हैँ, 
गांधीजी बहत ही कुशलता से जागे बढ़ते जाते देँ। पुल्सि, 5 
मुठाझ्रातियों का समूह खड़ा है; उनका अभिनन्दन करते हुए आखिरी 
की गलियों में घमने जाते हे । 

सुबह साई छठ बजे वे स्नान और नास्‍ते के लिए वापस था जाते 

मुबद सवा आठ । विदा की रस्म शुरे होती हू। पुलिस की व 
सीकोदारी सत्म हुई। गांधीजी दनके साथ तथा घण्टों से राह देखते 
कि साथ हाथ मिलाते हैं। और टा० कतियाल की गाही थाज 2 च्ड 
के किनारे पर मुइती £। उसके थागे पुल्लि की ज़ररदस्त मोटर है, 
बड़े भीद होते हुए भी हमें रास्ता मिल जाता हू । हम पूर्वी लन्दन के २६ 


लिए तो एसी ध्यवस्या बाइबल की खमत्कार-घटवा के समान थी जिसमें ७; 
नी के प्त्ग कर भाग चना न रंग धत्र तीसरी कक 
पानी मे पल्ग होकर सांग बना दिया था। हम लोग स्षत्र तॉँसरी ६३२ 


हनन को हम ६254 गा सर माशकूर +>क-+« 
को पही-सेनयरी और उत्तम गाग़ी में बंढे हैं। यह गानी सर प्रमाशंकर पदणी 
अचानक ही. हम लोग मारछलेग्ट रो पर भीए में पिर जाते हैँ । रास्ते 
2 
ए एक पुलिस ने एमें रोका हू | बया मोटर पर जो गोलमेज़ परिषद्‌ ८ 
गा हक के व०>कट ८ हट कप स्सा तो नहीं डर में मझता 
गा एे, पह उसने बहा पहचाना £ ? एसाता नहा सकता ! यह हम 
देतना अपमान हैः दसरे दो दनावदों मलदार ध्म लोग ट 
 दितना कमान है | एक दूसरे को दनावदों चित्र देशकर हम छोग 


का क्ज ता 
स्य एम झाग पुन: साधारण व्यक्त झा जायग। उप न ता हम क्ष्मसो 
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का खास अधिकार होगा और न ही सरकार हमारो तरफ खास ध्यान देगी, यह रु 
केसी विचित्र बात है ? 

विक्टोरिया स्टेशन आने ही वाला था कि हस लोग सर अभाशंकर प्रट्टणी के | 
पास से गुज़रे । वे पैदल ही गांधीजी को विदा देने के लिए आ रहे थे। हम 
लोगों ने हाथ हिलाये । उनका भ्याव इस तरफ नहीं था । वे तो भारतीय तरीके से 
ज़मीन की तरफ आँख करके चलते आ रहे थे । 

सुबह ९ बजे । प्लेटफार्म के लिए टिकिट के पंसे नहीं खच्चने पढ़ते हैँ, यह 
कितना अच्छा मालूम होता है। हमारी मण्डली के पास त्रिंडिसी पहुँचाने के लिए 
कुल घासठ नग थे । परन्तु हम लोगों' को ज़रा भी चिन्ता नहीं थी ।. मलनुप्य अपने 
सामान की चिन्ता से मुक्त हो जाय तो उसे कितनी खुशी है। गुप्त पुल्सि के 
अधिकारियों ने टिकिट, पास-पोर्ट, और सामान आदि की सभी ज़िम्मेदारियाँ अपने 
ऊपर ले ली थीं । 

परन्तु फिर भी गांधीजी ने चिन्तातुर होकर एक सवाल पूछा/--'खिलीने ठीक 
ठीक आ गये हैं कि नहीं / खिलौने सुरक्षित हैं, यह सुनकर कहते हैं,--'में जो. 
सामान साथ छाया था, उसके सित्रा सिफ्र इन खिलौनों को ही में अपने साथ भारत . 
ले जा रहा हूँ / वो मुहल्ले के वाल्मन्दिर के बालकों ने गांधीजी की वर्षगाँठ पर | 
उन्हें छोटे-छोटे ऊनी जानवर, रंगीन मोमवत्तियाँ और चाक से बनाये हुए कुछ 
चित्र उन्हें भेंट किये थे । इन्हीं खिलीनों की वह वात कर रहे थे । 

गाड़ी चलती है--बहाँ जो अंग्रेज़ हैं वे कैप ।.शाह 56 का गीत 
गाते हैं । 

महादेव,--'यह भजन सुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसे सुनने के लिए: 
मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े तो ज़रूर जाऊँगा । 

सुबह साढ़े दस । फोकस्टन में' हम लोग जहाज़ की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, यहाँ 
व्रिटिश सिनेमावाले सामने मौजूद रहते हैं । ( 

सुबह साढ़े ग्यारह । जिस फ्रेंच अधिकारी को गांधीजी की रक्षा का भार दिया 
गया था, उसकी साजंट एवन्‍्स गांधीजी से पहचान कराता है। वह झुक करके. 
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प्रणाम ऋता हे और पूछता है,--आप जहाज़से « 
या पीछे ३ 

गांधीजी,--“आपको नेसा अनुकूल हो वसा । 

हुपहर साढ़े बारह बजे । फ्रांस में प्रत्रेश करने का * 
तरका है, न तो किसी तरह का जकात हे, न किसी तरह < 
तरद्द का पासयोद या टिक्रिट बताने की आवश्यकता हम 
पर आये, और हम लोगों ने सोचा आखिर यह चलने की 
स्टेशन--मास्टर हमें रेल्याडी के एक आलीशान डिव्त्रे में 
आधुनिक ढंग की बचे से बढ़ी खिड़कियाँ हैं । 

गांधीजी,--परन्तु हम छोगों के पास तो पहले दर्न की दिदि 

रेलबे-अधिकारी नमस्कार कर कहता है, ये सभी सचनाएँ क्ष 
हमें अन्छी तरह विठाकर वह चला जाता 

टपहर का एक | पत्रकारों का जमघद् आगे बढ़ आता हे, 
इतना ही कहते हैं, --मुसे ,सछ्यी द कि मुझे फ्रेंच भूमि पर एक 

अवसर मिल्य, भर भे इसझा यवाशक्ति पूरा सदुपदोग करूँ गा !! 

पत्रकार गांवीजी के अन्य साथियों से पूछताछ करते हैं । 

“गांबीजी लल्दन में कहाँ ठहर थे 2” 

किंग्सडी हाल का परिचव देने जितनी हम लोगों को फ्रेंच +। 
थी, धसलिए हमें बहुत ही संकाय हुआ । 

“व्ायण एम० सींग ए० ? एक अखार--नत्रीस ने पद्धा ! 

प्यूलब” दूसरे ने उत्साद से हामी भरी 

“फोयर ?” आमिर में यह विनय होता हूं कि यह आखिर का वर्णन 

( नोड--फ्रेंच भाग में 'फोयर' किसे कहते हैं, यह माठ्म करना अ 

दुपटर के दो बजे । भारतोय ढंग के भोजन परोसने का काम मेने ४ 
ने अमी अभी पृ किया है । दो दिन को मसाशिते के लिए मितना भ।- 


था उतता-गाटा, सांग, ना व्‌ का जचार, फल बार पीझ हार बदाम 5॥ 


3४ 


न 


3 
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लोगों ने अपने साथ शुरू से ही छे लिया था। देवदास ने कहा,--“इ'ग्लेण्ड तो 4 
हमने कुछ देख डाला; अब यहाँ फ्रांस में रहकर भी कुछ इस देश का परिचय पाया 
जाय तो कितना अच्छा हो | आपका फ्रेंच लोगों के ग्रति क्या दृष्टिकोण है ? 
ज़रा बतायेंगी ?” 
मेंने कहा,--इन दो देशों के स्वभाव में दो अर वों का-सा अन्तर है ।! 
“आप एक-दूसरे के इतने नजदीक होते हुए इतने दूर हैं; यह आश्चर्य- 
जनक है |!” 
मेंने कहा,--हमें इंद्र ने इतना समीप रखा है, इसीलिए शायद हम लोगों के 
बीच का अन्तर आप लोगों को इतना अधिक नज़र आता होगा । हम दोतों दो आर्ये- 
परिवार की अलग अलग दो द्ाखाओं के हैं । ये लोग जितने अंश में हम लोगों के 
पितृ-पक्ष के हैँ, उतने तो शायद आप लोग भी नहीं हैं 2? 
देवदास,--'परन्तु यह इतना फ़र्कन हुआ केसे ?” देवदास को भी अपने पिता 
की तरह, बात पूरी-पूरी समम्त में न आये तब तक उसे छोड़ने की आदत नहीं है । 
जब किसी मनुष्य ने बहुत ही सादगी से कोई वात कह दी हो या कोई सिद्धान्त ही 
कह दिया हो, जो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी, तो उस समय सामने- 
वाले ऐसे मनुप्य की आदत कहनेवाले को कभी-कभी असमंजस में डाल देती है । 
इसलिए मेंने जो वाक्य सहज स्वभाव से कह डाला था, उसके लिए मुझे कारण 
खोजने पड़े । इन दो देझों का सेकड़ों वर्ष पुराना विरोध, इ ग्लेण्ड की खाड़ी के पार 
करते ही लोगों की स्वभाव-सम्बन्धी भिन्‍नता, फ्रेंच बन्दरगाह घुलाँ पर मचनेवाला शोर- 
शराबा, इसी शोर से बात का वर्तगढ़ बन जाता है; धकक्‍्का-सुक्‍्की, हाथ-पर का पट- 
कवा, गले फाड़-फाइ़कर क़सम खाने की आदत और त्रिटिश,-जहाज़ की सीढ़ियों पर 
: चढ़ते हुए मजदूरों के शोर-शराबे का वर्णन कर मेंने कुछ भेद उन्हें बताये | एक 
९५ यह है और दूसरी ओर अंग्रेज खलासी और रेलवे मजदूरों का शान्ति और 
स्वस्थता से आना-जाना ये भेद हैं जो ध्यान देने योग्य हैं । इसके बाद उत्साहित 
होकर मेंने कहा,--इनका ख्देश-प्रेम देखिए । वे अपने स्वदेश-प्रेम के बारे में, 
गंभीर, उन्नतिशील और उसे पवित्र चीज मानते हैं । वे अपने सरकारी अधिकारियों 
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उिस्टेंटों का खूब आदर करते हं, और सच्चे दिल से राज्य के नियमों 
त पालन करते हैं । 
घखदास,--- इसमें कोई शक नहों। ऐसे राज-नियमों की बाबत में तो 
ल्न्दन के मेयर का जलसा, अंग्रेजों की भोजन-यार्टी, बमिधम महल का « 
दि उनकी याद आ रहा था। 
इनकी अथरी बात को लेकर मेने कद्ा,--हाँ, ज़दर । हम व्येग ये सब - 
कर देखते ज़हर हैँ; पर रणभेरी और लाल पोशाक के सामने हम छोग ८ 
हीं भूलत और इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैँ कि हम अपने क्षापे 
न हो जाये । 
सैपहर साटे तौम बजे । पेरिस का सटेशन भा गया। ऐसा महसूस होता 
ससी-विप्लय, या बेम्टिल फे पतन की फिल्मों के भयंकर दृस्यों में से ह॒ 
गाड़ी के बेचे टिच्से, लोहे और काँच के बड़ेनय्रे ऊचे ऐेर, शाग्रह-, 
नी देते हुए सींचनेवाले मनुष्यों दो आवाज़, राक्षसी यंत्रों पर - «न 
जैसे हो माठ्म दोनेवाले आदमियों का दृश्य बेखऋर ऐसा माज्म होता 
ये किसी यड़ी भारी फिल्‍म की साधुनिक्र टंग की रचनाएं हों। और इस « 
वी प्रकाश तो रन दृश्यों की और भी भयंकर बना रहा था। 
वर्लों बन्दरगाह पर हमारे उनरते ही छेगों का समृह तो जमा हो गया 
माउस होता था कि फ्रेंच जनता के शसली नमृनेदार दादी ओर 
ले स्टेशन-मास्टर ने पुछिस को इस जनन्समृद्र पर नियंत्रणाः रखने 
गर दे दिया था । इसलिए लोगों की शोभा और शान्ति से जटाज़ से ५००५ 
हुँचा दिया गया था । 
परन्तु पेरिस में तो जन-समृह ने गांधीजी छा स्वागत करने के लिए उर्नें 
ग्या। प्लेटफार्म पर सानयरसृह उमा हो सवा । छोग एंडियों और गादी 
| की छतों पर घड़े गये। सोद़ी थीर स्टेशन थी छत भी न बची । रेलठे 
दा हसत हो रत है--सामान्यतः हम छोग उब दिसी को इनाम इसे ः 


श्र एक तिरस्कार २ ;क नज़र द्द्न्त जल 
मुझायले मेजब व लूग एक तिरस्कार भरी नजर फेंडल ६, उने छामा « 
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लोग बिल्कुल भिन्न नज़र आते हैं। भूरी पोशाकवाले सज़दूरों को मामूलौ बाँसों हे 
द्वारा बनाई हुईं सीढ़ी पर जगह-जगह खड़ा किया गया था, वे लोग अपने सिर पर 
सीमेन्ट आदि का मसाला लिये हुए थे । फोटोझफर सभी दिशाओं में फोटो लेने 
के लिए प्रकाश फेंक रहे थे, और इस तीदण गक्राश के कारण स्टेशन की विशालता 
और नीरसता में वृद्धि द्वो रही थी। मालम हो रहा था कि यह श्रसंग बहुत ही 
महत्त्वपृण है । भें तो घिसटती जाती हूँ और शोर मचाते हुए पेरिस-वासियों के वीच 
कुचलती-सी जा रही हूं। से सा्जेण्ट एक्स के पीछे-पीछे चलने का प्रयत्त कर रही 
हूँ, उनकी चौड़ी पीठ के कारण रास्ता मिलता जाता है। प्रुल्सि तो इस छोटे-मोटे न 
युद्ध से बिल्कुल अलग ही है। इनके गौरव और अनुशासन का आधार तो उनके 
मुखिया पर निर्धारित करता होगा । वह मुखिया जब इन्हें नज़र आये तभी तो इनकी 
धाक जमे न | परन्तु यहाँ तो सव ओर नर-मुण्ड ही नस्मुण्ड हैँ । 

इस मानव-समुद्र के अन्दर गांधीजी चलते जाते हैं। वे सदा की तरह झान्त 
और प्रसन्न हैं, पर वे अपने साथियों से बिल्कुल अलग हो गये हैं । अखबार-नवीस 
और उत्साही लोग उनके और पुलिस के बीच व्यवधान बनाये हुए हैं। केमरे और 
सिनेमा की गाड़ियों के लिए लगाये गये रस्से ज्यों के लो प्लेटफार्म पर पढ़ें हैं । 
हमें इतने ज्यादा विध्नों को पार करके रास्ता हढ़ना पड़ता था कि सार्जप्ट एवन्स ने | 
इनसे तंग आकर अन्तर्राष्ट्रीय विवेक को भंग करने का वीढ़ा उठा लिया । और अपने 
मोहक स्मित-हास्य की वजह से, रास्ता तय कर, गांधीजी के पास जाकर हमेशा की 
अपनी जगह पर कायम हो गये । 

दुपहर के चार बजे । हमारे गुज़रते ही स्टेशन के लोहे के दरवाजे एक बढ़े 
भारी आवाज़ के साथ बन्द हो जाते हैं. और जनता की भीढ़ वहीं रुक जाती है । 
' हमें थोढ़ी देर का विश्राम बहुत ही अच्छा छगता है, और हम लोगों ने आराम की 
साँस ली । इतने में तो सामने से एक और जन-समूह हमारे स्वागत के लिए हम पर 
टट पढ़ता है । कुछ मेहरवान लोग जो हमें एक आलीशान होटल में ले जाना चाहते 
थे, वे इन्हें रोकते हैं । इसी होटल में पेरिस के भारतीयों ने एक खागत-समारंभ 
की आयोजना की थी । 


ट 
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खआार द्त गये जा दा विद्याल न >7*55 
£ बार बन गये । होटल का विशाल हाल छोटी-छोटी मेन्रों से भर गया 


“बडी चाँदी की चायदानियों से अप्ृर्त दान से कपों में चाथ टाली जा रट। 
के ऊची मेज के आगे गांवीजी के साथ दस-बाग्द आदमी बेठे हैं और - 


है पपस्चन+ सादण ण ०. च्वक < /ट कलर, ए्द्ध मशहूर 

के सत्कार-सस्बन्धी ट्म्बे-ल्म्ने भापण दे रहे हैं। इनमें एक मशहूर दि 

हैं।ब् तो कविता और गी गा रहे हैं। सत्यार के भाषणों के 

हं।ब तो कविता और गीत भी गा रहे हैँ। सत्कार के भाषणों के ७- 
पक: बट गागन 7 हो गई झ्सी शब्द अत्यन्त थे 

आँखों की गोशनी कम हो गई ह॒ एसी एक अत्यन्त बरद्ध, ऊुच। महिला « 

0] भव्य दो कोड पल. ० आदरवाटलनप शक की मातग्म 

और भव्य मत्ति » द्वीति। €, ओर सोना आशोदारखनप्‌ दृन्द सात 


गीत गाती हू । 
सके बाद परिचय को लम्बी रस्म क्षद्म होती है । और गांधीजी अपना भाप 


३ 2 बा दर झा सन जप न! न्ति 
रते &। उनके शुरू के शब्द मुनत हो सार हॉल ने सन्तोद भार द्वा/न्त 


अल जाता ह€॒ । 


ध्क्र्या दिलने दिनों स्न्दिी कप मी. 2 2 जम उसनॉज- हे 
या खूब | कितने दिनों बाद टदिन्दी सुनने की मिर्द्य ।” भेरे नजदीक ५ 
गण का क्न्फ्स्लि ० >> बोला 
ख्मिम बिल्‍्दुस् धार से बादधा । 
् ज्र्त्च्द अप शा 4-५ किन प॥८ा कक ही 
शान के उट बजा गये । साधन संत की मादम रोज के बह़ों गहनवाएे * 
डी 


न लोगों च्टी भी हम यो तयारे झषि तालि धट जार्वंग 
पं लछागा का भा स इनकी दुचार आर ताले इट जायग। बंगले दी 


मीडी है, उस पर ते 2०2 भीड़ तिल सम ५. 2, 
सीडी हू, उस पर तो इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह भी नहीं * 
४ भें बाहर का शार-शरादा सुदार बे रहा था । लोग सन्दर झान के | 

विनय कर रहे में >> ख्दाले छा झन्दा धार रस 
बनधनय ऋर रह था। कार दख्वाज छा दुन्दा बारनयार खपसदाने 
र में द्वास्पाल एक व्यक्ति का नाम पहचानना है से ५५ ८. * 
र मं द्वारपाल एक बध्यक्ति का नाम पहचानता हे सौर धीरे से दरवाजा »; 
ऊ > . ॥ ३ “७ ॥]। ५ 8॥ 


ब्मटआल न्टफर का 3) ददा 75 लपर: 5३७ 2४३० ::5 घ्क्स्ल्र ८ 
मंगध से करता शुझा लपस्यपर आदमी तीर बने तग्ह अन्दर धाना 


के आते 
हि 
लि ् ] बज 
£ धका 5 02223 00: ट7प लेक अल कम 
कार पद निराश आपगधी ४ क्रय पा गया हा। मे दइच्तसीा रहा । 
डर 


ते धार पु <-5 ० ०० प्रना ही 0 लक %+ 
3 झब्र वह बाहर का भार के दत अपना तरस्कार आर गुस्सा दि 
मे, ६ - हि 
विज्या-+ पाक 0५७3... कमी. अ. दाह का हक का पु ३>ब्कन्कन्यरी, 
डआादाक् आाता था उसनदा बार बह 
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को देखकर फोन करके पुलिस को बुलाया जाता है, परन्तु इसके आने पर भी २ 
परिस्थिति में ज़रा भी फ़क नहीं आता । आखिर में साजंट एवन्स पूछते हें,---.“ 
जाकर देखूँ, यदि कुछ हो सके तो ?” 

द्वारवाल आभार सानकर स्वीकृति देता है । 

साजंट एवन्स फ्रेंच भाषा नहीं जानते । पर उनका शरीर विज्ञाल है और वे 
नाराज़ होकर अपने को खोते नहीं हैं । उनकी लाल मुख-मुद्रा पर हमेशा प्रसन्नता की 
#सी विराजमान रहती थी । वे मनुष्यों की भीढ़ को जिसमें जनता और पुलिस 
दोनों थी, सीढ़ी से नीचे आराम से उतार देते हँ। लम्बी गड़बड़ी के बाद एका- . 
एक शान्ति का सान्नाज्य हो जाता है और हम लोगों को विश्रान्ति मिलती है। 

इसी बीच दीवानखान में पेरिस के बुद्धिजीवियों की एक मण्डली जमा हो 
जाती है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा दे कि इनमें से आधों को तो जमीन पर बेटना 
पड़ा । कमरे की हवा दपित हो जाती है और घबराहट पेदा होती दे । आने वाले लोग 
लम्बे-लम्ने भाषण दे रहे थे । ठीक हवा न मिलने से गांधीजी को खांसी आने लगी, 
परन्तु भोपणों की मंडी तो छगी ही रही। आखिर में मुकरेर किया हुआ एक 
घण्टे का समय खत्म होता दे और लोगों को गांधीजी का भापण सुनने और अ्श्नोत्तर 
करने का अवसर मिलता है। हम लोगों में से आठ को, रात की आठ वजे की 
आम सभा से पहले बगल्वाले कमरे में जाकर भोजन कर लेगा था। जाना तो 
हमें सिर्फ छह कदम ही था, परन्तु कमरे की भारी भीढ़ के कारण इततवा चलते में 
भी बहुत समय लग जाता है । 

मेहमान विखरने ही वाले होते हैं. कि इतने में एक आदमी घर के एक खास 
कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ता है। में उसे रोकती हूँ। अपनी इच्छा पूरी न 
होने से वह लाल-पीला हो जाता है और मुम्के कहता है. कि में अमुक अखबार का 
अतिनिधि हूँ । मुक पर इसका जरा भी असर नहीं होता । मेरे मन में तो यही विचार 
घर किये हुए था कि यह झठे नाम से प्रवेश कर रहा है! में उसके . और दरवाजे 
के घीच रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हूं । 

मन में तिरत्कार की भावना जाशत हुई और मेरा अंग्रेजी खून खौल- 


ग 


पी  म आ 


/ः 
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उठा । मेंने कहना शुरू किया,--आपको गांधीजी का ज़रा भो ख्याल 
उन्होंने दो सभाओं में दाजिरी दी और दो में और दनेवाले हूं । ग्यारह 
भार बजे तक के समय में ये काम कुछ कम ह क्या 2? आमन्सभा पूरी 
आता । उस समय एक्र घंटा सिर्फ अख्बास्तवीसों के लिए है ? 

बह बोला,--“दो मिनिट, सिर्फ दो मिनिट ।” 

में नाराज़ हुई, दिखते नहीं ; यहाँ, हर एक को दोही “। 
ज़रा अक्ल से तो काम लीजिए ॥? 

बह बोठा,--'मे इस परिवार का परिचित हूँ ।! यह दूसरा छठ था 

“मं बारद अखबारों का प्रतिनिधि है ।? उसने बात जारी रखो 
तथा बरिझायत के अनेक देनिक अख्यारों के नाम गिता गया । 

तो आप उन्हें रात को मिल सकेंगे ।! 

परन्तु मुझे तो उनसे खास काम दै। मैने चार सवाल तैयार 
जवाब में उनसे चाहता हू । ५् 

में ज़रा नरम हुई,---“गांधीजी को सवाल अच्छे लाते हैं । थे 

मु दें। भे इन सवालों का जबाब रात-रात में उनसे लिखवा लू गी 

“ओ हो | ेकिन सवाल तो मेने अनो तक लिखे नहीं हैं । 
घेठकर लिया लेने दो १” 

परन्तु अब मने अहिसा छोड़ दो। वास्तव में दत्ता जाम 
विचार दोनों में मजुप्य को अददिंसा का पालन करना चाहिए । 
एक मज़बूत सूंटी समसकर उससे वियद्री रहो । भें तंग आग 
केपक्सी आने लगी । हमने अपने इस मान्य अनिधि की 5 


तक समातार संवा-शुल्नपा को और उनके स्वास्थ्य को <कार 
पेरिस में तो उनका चुरा हाल है गर यहाँ एक उ. 


नंव।स उन पुटम्य का मित्र हान का दाया कर रहा £ आर 
के: लिए र सता रहा €। पर उसने सना ता उसे चपाए 


तरलीफ नहीं को | 
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वह मेरी ओर टकटकी लगाकर देखता रहा और धमकी देते हुए वोला,/-- 
“अगर उन्होंने मुमसे मुलाक़ात न की तो में उनकी घुरी हालत कर दूँगा। में उन्हें 

नुक़सान पहुँचा सकता हूँ।” 
में उसे जब बाहर छोड़कर आई तो मुझे ऐसा लग रहा था मानों मेरे चेहरे 
पर एक खूनी-के-से भाव हों। दूसरे दिन उसके संघ के पत्रों में मेरे और उसके 
मिज़ाज़ के नमूने ज़ाहिर होते हैं । गांधीजी के दृश्य का वर्णन करने में तो ये महाशय 
विन्स्टन चचिल से भी आगे बढ़ गये थे । गांधीजी का वर्णन करने में इन्होंने “बड़े - 
विदूषक” और “खो-खों करता हुआ, थका-माँदा आदमी ।” ऐसे शब्दों का 

» प्रयोग किया था । 
रात के आठ बज गये । एक विशाल सिनेमा थियेटर है। सभा के समय से 
पहले ही वहाँ लोगों की .खूब भीड़ जमा हो जाती है । टिकियों के लिए बड़ी-बड़ी 
स्कमें आ रही थीं, उन्हें लीटाया जा रहा था। हमारे लिए जो जगह रखी गई थी 
वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें धक्का-मुक्‍्क्री करनी पढ़ी ! छोमों में अपू्व उत्साह है । 
सभागृह की मुख्य-मुख्य जगहों में सिनेमा के सरंजाम रखे गये हैँ, परन्तु इन जगहों 
पर तो गांधीजी बोल्मेवाले नहीं हैं, इसो को लेकर सभा के व्यवस्थापकों और इन 
सिनेमावालों में कगढ़ा हो रहा है | वाल्किओं का एक स्वयंसेवक दल भीड़ को 
शान्त करने की कोशिश करता है । गरमी की तो आप बात हौ न करें, इसका उपाय 
कौन कर सकता है ? इसी कारण आदमियों की गरदव लचक रही है, और मुँह तो 
पसीने से तर-बतर हो रहे हैं । लोगों की भावनाएँ बढ़तो जाती हैँ, और वह इसलिए 
कि थोड़े दिन पहले शहर में, राजा के राज्य में वि्वास करनेवाले लोगों ने सभाएँ 
की थीं और जलूस भी निकाले थे । लोगों का जमघट न जाने क्यों भयानक लगता 
'  है। मुझे तो ऐसे जमघट का कभी अनुभव नहीं हुआ है। उनकी भावनाएं इतनी 
. अग्नथों कि वे समुद्र की छहरों की तरह आगे-पीछे हिलकर अशान्त और प्रक्षब्ध 
- दो रही थीं । . 

ऐसी जनता का विक्षोस पहले न जाने कितनी बार हुआ होगा १ परन्तु आज 
का यह प्रसंग तो अनोखा ही था। आज तो व्यास-पीठ पर मेरे सामने नई से नई 
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के कंतिकारी बेंठे हँ। वे शान्ति और अपनी आत्मा के दृढ़ विश्वास के 
के सत्य और अहिंसा दुनिया में बड़ी-से-चड़ी और सकरित् 
और इसी के द्वारा हम घमंडी सत्ता से मोर्चा ले सकते हैं । 
के साड़े दस धन जाते हैं। विशाल जनसमृह बिखर जाता है। और हम 
अपने 5हरमे की जगह का रास्ता लेते हैं । 
के सादे ग्यारह बज जिम समय हम लोग जाने को तंयार होते द उसी 
फोटोग्राफर हमारे यहाँ आ जाते हूँ। मुम्से प्रवेश की इजाज़त चाहते 
ऋदते है,--“हमें अन्दर भाने की इजाज़त मिली हुई हे 7”? 
पृष्ठा-- किसकी ओर से ४ 
गेछे,---गांधीजी की ओर से !! वे सचमुच ज्ठ थोल रहे थे। हसल्थि 
। आ गईं। वे लोग निराद्य हो चले जाते हैं। परन्तु फिर रात को एक 
जते हैं, और इतना शोर और गदबदी करते हैँ कि मादम गौज़ के पट़े- 
अपनी नींद के हजने का हज़ारों क्ंकों का दावा उन पर कर दिया । 
रे दिन स्टेशन पर मिलने की सूचना में थोद्ी सफ़त्त हुईं । दसीकिए 
ः्फार्मपर पहुँची तो देखा कि हेसमुसख चेहरावाठा जनसमृह गांधीजी « 
हर छीट रहा था। साथ में पुल्सि की एक टोली भी थी जो गांधीजी 
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था और हमारी इस छोटी-सी मुसाफिर से पसे को 
ती नहीं; इसलिए मेरे पास विछायत के छुछ सिक्कों की रेज़गारों और ४६ 
सिवा और कुछ न था । 

देश में मोटरवाले उचित भे की अपेक्षा दुगुना ही मांगते हैं, ऐसी ,..« 
शेगों के साथ समन्‍्तर्राष्ट्रीय सस्‍्नेह-माव केसे काबम किया जा सकता ईे 
बपरदश के छाम स्नेहदश छोकर हम ठोगों के लिए निःखाब होवर स> 
* मुसनमुविधा क्र द्व्तते टट तो इनके प्रति हमारे सन में किनना संता असम <०६ 


€ ० ०५ 


करत ली. का 
| से गांभीनी की सग्डलो में थी, ट्सलिए गुसते इस परिस्थिति में जरा: 


र६.. गांधीजी की यूरोप-यात्रा 











दिक्कत व हुईं । में रात को जिन बहन के यहाँ सोई थी उनके साथ सुपरिन्टेग्डेप्ट के 
आफिस में गई, चुपचाप खड़ी रहो ( परभाषा जब न आती हो, तो यही राष्ता 
है ) और अब क्या हो सकता है, इसका विचार भी अन्य लोगों पर छोड़ दिया। 
थोढ़ी ही देर में मुके एक हस्ताक्षवाला कांड दिया गया और कहा गया कि 
थब पासपोर्ट, ठिकिट अबबा रोकडा पैसा आदि किसी भी चीज की आवश्यकता 
नहीं है । मुझे कहा गया,--आंप जो दोनतीन घंटे बाद यहाँ आा जायेंगी तो 
दूसरी गाडी जो यहाँ से छूट रही है, उसमें आपको स्टेशन-मास्टर विठा देगा। 
इस बीच गांधीजी को भी खबर पहुँचा दो जायगी, और आपको अपना पासपोर्ट 
रास्ते में कहीं मिल जायया ॥ लोगों के समूह में एक भारतीय भाई थे। उनझी 
मेरे साथ किपती तरह की जान-पहचान नहों थी। तो भी वे मेरे हाथ में कुछ पेसे 
रखकर चलते बने । 

में आनन्द से एक और चक्कर लगा आई । दुबारा नाइता किया--फरांस में 
खाने-पीने का आनन्द तो हमेशा से हैं ही । और आख़िर में खूब शोभा के साथ 
मुझे गाई तक पहुंचाया गया । मुमे पहले दर्ज का उब्बा बताया गया, इस पर मेंने 
कहा,-- मेरी टिकट इस समय जहाँ कहीं भी हो, पर वह तीसरे दर्जे की है / परन्तु 
इस वात की किसी ने परवाह दी नहीं की । 

मेस पासपोर्ट और टिकिट जिस गाड़ ने मुझे लारोश स्टेशन पर लाकर दिया 
था, स्टेशन मास्टर, जिसमे अपने मददबारों को शुछाकर भेरी यात्रा जल्द पूरी 
करने में मदद को; और अत्यन्त मनमोहक अद्बवाला वेटर, जिसने मुझे भोजन 
और अखबार ही नहीं अपितु मेरी फाउन्ठेनपेन में स्याही भी भर दी--इन सब 
हदितेच्छुओं और मददगारों को में केसे भूल सकती हैं 2 

बोली फान्स और फ्रान्स के लोगों की जय । 


कनिनिननिलसनन, 


स्विटज़रलेण्ड में स्वागत 
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जी-तोढ़ मेहनत करके अच्छे-अच्छे राग सुनाये । एक-दो वार तो रोम्याँ रोलाँ ने 
स्वयं पियानों पर वियोवेत्र के गीत गा-गाकर गांधीजी को सममकाया और उन्हें 
सुग्ध क्रिया । 

बंगले के नीचे का एक विशाल चिलाँ नामक होटल का थोड़े समय से अंग्रेज़ 
तथा अमेरिकन बच्चों की पाठशाला के ठप में उपयोग होता था । जिस रात गांधीजी 

बिलनव पहुँचे उसी रात वे वहाँ से युज़रे, और 'हल व्रिटानिया' नामक गीत के स्वर 

उनके कानों में पड़े। दूसरे दिन पाठशाला के लड़के वगीये के दरवाज़े के बाहर उनकी 
इन्तज़ार में खड़े रहे, और गांबीजी के गुज़रते ही उनके हस्ताक्षर मांगने लगे और 
उन्हें पाठशाला में पधारकर भाषण देने का निमंत्रण भी दिया । 

मह्यि रोलां और गांवीनी की मुलाक़ात पहले कभी न हुईं थी । और वे एक- 
दूसरे के साथ एक ही भाषा में बात भी नहीं कर सकते थे । रोलाँ तो बढ़े भारी 
साहिल-पन्नाट, संगीत-शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, उपन्यासक्रार और एकान्त- 
सेवी साधुजन हैं । 'जानव क्रिट्लोफर' नामक उनका जो महान उपन्यास है, उससे उनके 
व्यक्तित्व की कुंजी ज़ाहिर होतो है । और में मानती हूँ कि विभोवेन के संगीत पर 
जो किताबें इन्होंने लिखी हैँ उनकी दुनिया में बहुत बढ़ी कीमत है । फ्रांस देश के 
निवासी ये महा3रुप तो विचारक और दरदर्शी ऋषि, और भविम्य जाननेवाले भी 
थे, इसी लिए गतमहायुद्ध के समय इनके लिए फ्रांस में रहना बहुत मुश्किल हो गया 
था । युद्ध के पार! ( एवव दी बेंटिल ) नामक उपन्यास इन्होंने लिखा था। इसका 
ध्येय मित्र-राप्ट्रों ने जो ध्येय युद्ध के लिए ज़ाहिर किये थे या गुप्त रखे थे, उससे 
मेल नहीं खाता था। इसीलिए इन्हें फ्रांस छोड़ता पढ़ा था और स्विदजरलेण्ड को 
अपना निवासस्थान बवाना पड़ा था। इन्होंने महात्मा गांधी! नामक पुस्तक लिखी, 
' जिससे जहाँ-जहां मनुष्य रहते हैं वहाँ-वहां गांधीजी का नाम और उनका काम पहुँच 
गया । यह १९३२ की वात है । तभी से इन दो महापुरुषों के बीच मित्रता स्थापित 
हुईं। ये लोग अनेक वार परस्पर पत्र-व्यवहार भो करते रहते हैं। पुनः परस्पर 
मिलने को अभिलाषा दोनों में बहुत थी । 

दुर्भाग्य-बश रोलाँ अपंग हैं, अतः वे अपने सोने के कमरे में ही / 


हि 


कप 


! 
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उल्कार कर सके । उन्होंने बहुत देर तक बातचीत की, इसके बाद हम ६ 
अन्दर बुलाकर उन्होंने हमारा भी यज़मान के साथ परिचय कराया। सुशे 
उस समय हम छोग इन दो महापुरुषों की व्वशी का कुछ अनुभव कर «7 
इसका असर हम छोगों के हृदय पर भी हुआ । छोदे-से दकरे में सये 
खूब अच्छी तरह आ रहा था। उसको दीवारों का जो भाग पुस्तकों कौ 
में बया हुआ था, वहाँ रोलों को जिन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा हे, * 
के सिर्से की दित्याह्ृतियाँ रस्सी हुई हैँ । वे ब्वक्ति ये है,--गेटे, विलय 
८ गोकी, भांवीजी, रवीन्द्रनाथ और झारन्स्ट्रीन 

दोनों बंगलों के एकनाक कमरे में जत्या-बन्द किता तक 
कट्नि दो जाता था, क्योंकि मेरे दसवाजे के पास की आलगमारो में 
उपन्यास सजाये हुए थे । वर्जीनिया बत्फक के आरऊजेपण्टो! नामक उ 


| हे * / 


न्न्+' 


अनुवाद के पन्‍ने में पलटने लगी, इसलिए मुझे कपडे उतारने में बहुत 
आफतों के अभ्यास की सामग्री नामक मासिक के तौन यर्ष की ..* 
सामने पड़ी थीं, परन्तु ये एणा पंदा करनेवाजे लेख वींद ८, 


दिन शान्ति से निकालने के लिए मेने झ्ौचाल्य में से एक - 
ध्गांधीजीं घोड़े समय से इस क्विताव को अपने साथ ला रहे थे । 
'दि लिटिल घाइवल 0 छोटी-सी सुन्दर वाली छिताव ऐ #। 
सच्छे-से-अच्छे उद्धरण दिये हैं। भने दसे लोछा और एक अच्छी 


से तरह पहले-पढले न जाने मुझे कंत्र नोंद का गई। शत को 


५ ६७ 
कप | >> जज दवाकर पा अपर ::+ 2४5७-२६ 
ता जूस र्द्दी ध। सन बटन दबाकर बिजली के | इमया। । 
् कर 
पदाईँ के पीडे निकले हुए तारे सिद्क्तियों में से ऋाँद रदेसे 


था गई। 

सुबह साई पाँच बजे भौरा बहन ने मसे ऊगाया। मेने ८ 
की किताब फिर शौचात्य में रुस दो। नोचे के एक कून 
चठाकर महू देव, प्यारलाल और देवदास सो र्ष्टे थे; इनकी 
४» थानी से में नीचे उत्तरो । 
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परन्तु मेने अगले कमरों में से पुरुषों की आवाज़ सुनी। एडवर्ड प्रीचा, पीयर 
सेरेसोल को लेकर गांधीजी के साथ सुबह घूमने के ल्यि आए थे । इन्हें देखकर 
मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ। सितम्बर में जब गांधीजी मार्सेल्सके बन्दरगाह पर 
उतरे थे तभी से सेरेसोल से मिलना चाहते थे। उनकी आतरता का एक 
विशेष कारण था। उन्हें किसी ने कहा था,--सेरेसोल को तो आपको हूँढ़ 
निकालता होगा, क्योंकि वे कभी किसी के सामने नहीं आते ।” सेरे सोछ उस समय 
बल्स में थे, और स्विट्जरलेण्ड जाने की तैयारी में थे । उन्हें उसी समय तार दिया 
गया था, तो भी लन्दन होकर किंग्सली हाल नहीं आयें थे । 

इस लोकनायक ने उस समय ऐसा जवाब दिया था,-- परन्तु में इनका 
अमूल्य समय क्यों लूँ ? उन्हें तो इससे भी महत्व के और भी काम करने हैं ।” 

इस समय भी विलनव और सेरेसोल के निवासस्थान में थोड़े ही मीलों दा 
फ़ासला था। और खुबह घूमने जाने की तो हर किसी को छूट थी ; तो भी उनके 
मित्र प्रीवा उन्हें धसीटकर यहाँ ले आये थे, ऐसा कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । 
इनके शान्त, निरन्तर और कुशल सेवा-कार्य के मुकाबले में हमारा क्षुद्र अहझ्लार 


और अभिमान-भरे ग्रलाप में कितना मिथ्याउम्बर भरा हुआ है | स्विट्ज़रलेण्ड 


के पुराने-से-पुराने अमीरी कुटठम्बों में से पीयर का जन्म हुआ था। ये सख्त सेनिक 
अनुशासन और अमीरी वातावरण में पले थे । इनके विपय में लोग यह उम्मीद कर 
रहे थे कि ये किसी बढ़े भारी सरकारी ओहदे को सम्मालेंगे । परन्तु गत महायुद्ध में 
उन्होंने पुराने चोले को त्यागकर नया ही रास्ता अध्तियार क्रिया । 

धूमने में हम लोग पाँच थे। तारों के प्रकाश में हम छोगों ने बगीचे, खेत 
और टेढ़ी-मेढ़ी गलियों को पार किया। एक मरने को भी पार किया और पहाड़ 
के पथरीले रास्ते पर चले। 

गांधीजी ने कहा,--“मि० सेरेसोल, मुझे अपनी श्रशृत्तियों को विशद्‌ रूप से 
बताओ, मेने उनके बारे में कुछ सुना है। 





ट्िे 


पौयर ने अपनी आप-चीतो कही । गत महायुद्ध में एक झामीण पाठ्शाला के. 


शिक्षक ने ईसा-मससीह के नाम पर तीन महीने तक' सेनिकरूप में काम करने से 


लटक 
2 
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कर दिया था। परिणामल्लरप पहले टसे पागलखाने में और बाद में के 
4 डाल दिया गया। इसके याद पीयर मे स्वयं वही रास्ता अध्तियार 4 
छुत-मे उनके अलुय्रात्री हुए । आज भी ये लोग सेना की नौकरी से «« 
सेवा तो करनी 


4 
&६&॥ चससार के ५ 


हैं और उनके लिए जेल जाने हैं । इन सब छोगों को 
नका रास्ता दूसरा दि--वे नागरिछों के नाते सेवा करते 


गम में किसी भी देश के मनप्य दस्ल सौर जुल्म से यदि क८ पाते हों 


दोगों का कर्तव्य हे कि उन जिन्दा औौर मसीयतज़दा लोगों दी ये सेवा 


गेल ने शपनी अन्तर्राष्ट्रीय-सेवा सेना का जिक किया। इस सेना में ८ 
न हैं, स्विस हैं और अंग्रेज सी ट। वे स्वेच्छा से सेनिक-अनुशागन से 


न अनुझासनों का पालन कर दर वर मंद्रीनों तक सेवा का काम करते 


हु हः कक 
/ रासय आस्टे लिया में बर्फ के तूकान के कारण एक समृचा गाँव गक हो «4 
७ + >रै ध्व्ष श्र ५ 
की पुनरचना में इन लोगों ने मदद को थी ओर दूर देय ने कुछ-स-ड6 
र कम ० और पर ०७ कक दोगों पु 
पदार्मक काय करते ही रहते हैँं। दस साल बीष्स ऋतु भें इन छोगों ने ५ 


न्ण भाग की एक ऊगह पर काम छिया 


आय-पास के तमाम क्षेत्र में एक नई झाथा की लदर फला दे 
।ई कनल सेरेसोल के अपीन ये लोग सनिक अमुन्ासन का धम्यास सी 
पहसे संनिक नौकरी के बजाब, थे छोग जो यह सेवा कर रहे टां, उसे 
पन्‍्य छह ऐसी व कोशिश छग रहे ह। इन सेवाों छो सरकार रूप) 


ज्ण्स्क 5 लिपि रू मसाज + फट ५ नम रद /् स्या जा हटकर 
इक लिए हर साल स्वत पाठमक्‍ण्ट से एक बिल भा रसता जाता ६, 
तक हर थाः सदस्यों ने धायनी >> इरक्‍ण ४२ ४५ 

के एक आधार संदस्या ने खानी सहमति प्रकट का ह। 

जब इग्छेंट में थे तमो उन्होंने ये घातें सदी थीं । ते भी 
नेत्र गत: मे | ता उन्दान व चात्त सुद। था | ता भी <- 


ः> पु न च हा 
सूत 'यान से सनी । छत्दन में सुबह घूमते समय में ऊब ८ 
पा +े 


ये रस घाने हर पथ गत) 
>> 5 सा 2 
सूकद्ा या महलल के छझोगी के ऊन के चिप्या से, आया बह-प्रमंय 
४ १ दि 

सह्साउडी इमरपा पा विप य 5३ रबर में मारयों उ-ती छिले परी: 
सकछ्यापाझा सदुयता के बियय से या सवृच्छा से मरवा केस किये पराद्ा 
55 पीते मखण्तो, भद् शा पद पा अपयों के प्रोडजा घ्द्य दो लर्च्चि 
* धात परता, संत गायाजा एएोऐा सपना का छाइकऋर छा हा आापनदः 

42०२८ जब 360 कक जम 5 जन जल 2 22 
अपने रत । भ॑ जब झाणा बाजता था, तब वे पोच मे झमा टाफत नह। 
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यह उनका अतिथि-विपयक विवेक होगा। परल्तु में सममती हूँ. कि उन्हें मेरी बाते 4 
सुनकर आनन्द होता होगा। में जब बोलती तो एक ल्म्वा भाषण ही दे डालती 
क्योंकि में यह निश्चय कर चुकी थी कि उन्हें बोलने का अधिक श्रम न करने दूँगी। 
परन्तु हमेशा वे ध्यान देकर सुनते, क्योंकि जब कभी में किसी सत्री को बात दुबारा 
कहती तो वे कट कह उठते,--मुझे याद है, मुझे याद है, तुमने पहले भी इसके 
विपय में मुझसे बात की थी । 

में सममती हूँ, पीयर की पॉच मिनट की वात के बाद गांधीजी बीच में बोले । 
पीयर की सेनाओं की अनेक क्रियाशील भ्रवृत्तियों के कारण जो सवाल उठ खड़े हुए कं 
'थे उनके बारे में उन्हें चर्चा करनी थी । 

गांधीजी,---“अब में आपके सामने कुछ बातें रखूँ ? आपको अब यह लड़ाई 
अधिक समय तक नहीं चलानी चाहिए । ज़ररी सेनिक नौकरी के लिए जब सरकार 
बुलावे तभी सिफ़ वर्ष में एक ही बार आप लोगों को महायुद्ध का विरोध क्‍यों करना 
चाहिए ? आप लोगों की ज़िन्दगी का एक-एक दिन युद्ध से रंगा हुआ है । तुम लोग 
जब तक राज्य से सुख-सहूलियत की माँग करते हो तब तक वे छोग तुम्हें रोक 
रखते हैं ।” 

पीयर को अपने विपय में बात करना तो अच्छा ही व लगता था । इसलिए ( 
जब गांधीजी बोलने लगे तो उन्हें शान्ति मिली । इसके बाद कभी आश्चर्योद्गार, 
संक्षिप्त प्रश्न या सम्मति-सूचक वाक्य के सिवा वे शायद ही कुछ बोले हों । 

गांघीजी,---“१६१४ में मेरे विचार ऐसे न थे। उस समय तो मुझे नागरिक के 
नाते सभी कर्तव्यों को पूरा करना था। इसलिए मेंने विना शर्ते हौ त्रिटिश-सरकार 
. के चरणों में अपनी सेवा समर्पित कर दी। में उस समय समझता था कि ब्रिटिश 

: सरकार मेरे दश को ,जुल्म से बचा रही है; इसलिए में समझता था कि मुझे सी एक 
अंग्रेज नागरिक की तरह पूरी-पूरी मदद करनी चाहिए। मुझे रेडक्रास का काम 
, सौंपा गया। मेंने मत में कहा,--यह वहुत ही अच्छा हुआ । क्योंकि में हिंसा नहीं 
करना चाहता था । पर इतने ही से मने अपनी आत्मा को फुसछाया नहीं । रेडकास 
के काम में हिसा कम है, ऐसी डींग भी में नहीं हांक सकता था। लड़ाई के समय में 
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मरले क्यों नहीं देते ? विद्रोहियों | दुष्ट नीगो / यह विद्रोह जिस रीति से दबा दिया 
गया बह रीति भयानक थी। सशस्त्र सनिक निःशस्त्र लोगों पर दृट पढ़ते । यह देख- 
कर मुझे सबक हासिल करता चाहिए था। इस सबके होते हुए भी मेंने त्रिटिश 
राज-तंत्र में रहने की पूरी-पूरी कोशिश की। मेने राज्य के अन्दर रहकर अपने 
आदशी को अमल में लाने की कोशिश की, इससे कुछ भी न हुआ। परन्तु इन 
प्रयत्तों से मेने बहुत कुछ सीखा । दक्षिण-अफ्रिक्रा में सरकार की सेवा करने के वाद 
भी में झुलुओं के प्रति उन्ते खराब व्यवहार को सुधार न सका । इसके अलावा गत 
महावुद्ध के दरमियान में राज्य को सेवा करने के अपने कतंव्य को ध्यान सें रख 
व्रिटिश-सान्राज्य की सेवा करता रहा । और सरकार ने मुझे जो काम बताया वही में 
करता रहा, तो भी उस युद्ध के अन्त में में अपने देश की स्वतंत्रता हासिल न कर 
सका । इसलिए उसके बाद में सात्राज्य से अधिक सहयोग न कर सका ।” 

पीयर ने कहा,--“गांधी, जब राज्य या सरकार विदेशी हो तो में ये बातें समझ 
सकता हूँ। परन्तु इस यूरोप में तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है । परदेशी-सरकार 
के सामने आदमी जूमें और लड़ तो यह तो ठीक और खवाभाविक् ही हैं। पर 
जहाँ सरकार अपनी खुद की हो ; भर हम लोग यह भी जानते हो कि भले ही 
सरकार खराब क्यों न हो, वह तो अपने देशवासियों के सेकड़ों वर्षों के बलिदान 
और धंयरपूर्वकत किये गये अनेक प्रव्तों का फल है । और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यों-ज्यों 
नया प्रकाश फेंलता गया हो, लथॉ-त्यों वह सरकार विकसित भी होती गई हो तब 
तो हालत दूसरी ही हो जाती है न ।” ह 

गांधीजी,--“राज्य की रचना ही इस प्रकार की होती है कि आदमी उसमें रह- 
कर नया रास्ता निकाल ही नहीं सकता। वह राज-काज में जरा भी असर नहीं डाल 
सकता | तुम लोग बन्धन में जकड़े हुए हो। में तो तुम्हें राज्यतंत्र से बिलकुल 
अलग देखना चाहता हूँ। में चाहता हूँ, म्युस्यिल गरीब ख्री-पुरुषों का ऐसा आन्दो- 
लन खड़ा करे कि ये लोग सरकार की तरफ से मिलनेवाले पसों को छेने से साफ़ 
इन्कार कर दे । वे स्वेच्छा से ही काम करने को तेयार हो जाये, परन्तु मुब्त पंसा 
न छें। धनी लोग गरीबों को कुछ दिन पेसे का लाहूच देकर उतके मन को बदल 


हा 


०५३ 


है] 


9 


-यत्रा 
कु | जे 


यगोप 


ट 


यू 


की 
छोम एसा सम्तोष पाकर 


गांवीजी 
ह2। रद 4* प 


हज 23 


बढ 


जात 
+ 
४९८ 
न 
च् 





हि फण 5 ऊऔ 2 पट पट, ल्‍ 
४, दि. नंद कि , ए सटे (ध रे तं5 ४ ६५ न, 
|| ७ बन ९ 3... जद. श्ध ् 5 शा ७. 
दि हि कफ झ णिएओपए दि 4७ जि प्ि , हे है 
फ्र एफ र ४ र्ड; > गे हर त£ ४ ,र 
११५५ ् लल छः पा ट डे 4५ | हा /५ | हि हे 5 हल 
छुपा हर, खोजा ४ ही । 3 ह ध दे * डर 9 
एम आ नये हिकी पक कं की उठम गरम, 
कि 8 ऐए ध्ितंए 8 लि दिन हर व 
४ हि तिल छ 44 गा 3 ॥ 5 £ थह | 
न .+ 89 हि ता 2 पेट बज ४० 9 ४००: है 
* रे वध व ड तठ हि एक डा ५ गो हि के ५0 
ता » पल गंझ न शत ७ का कि है 7 5. /# ४ 
हिल हित हि मिट नि 2 अर हम नि 
८ पे मु रू 24%, 55 
2 हि. एक ( है, ५, पर  पिएि 
एल छह हुआ ता आल हि ता कण हो ही £ 
कि ( +> क ) शक “बी. एप ग हि 
श छ्2 दा शै" 5 7404 न ग्गि दा ३: हि ।५.4 प्रा पा ् रु ६ ० बरि 
9 ६४ ..ै. एप रि ] ४ ऐट वीं +& , [६ .,. ४ 
हि बी हि ह अं | हि दा «9 हे, ्ि ूः रु गए छट्रि 
० टिः ४ रे [7 पड, 
॥््फ्र्न- हीए. 3 हि बएि एक कि दि ५६८ छिझ्लिपशटि 
७ हि 4 & (ह 7 वात (६ ॥४ करन ० री ह 9 लि. 
प ले कफ ओ४ि के > कि कि हे ्ट गंद़ ह। केश ० हर हद हि 
पूछे कद | बज 3 गु हे 2 ० 
ए ्ि | प्र ११ ्् 44२ प्र | हा ॥5+ हि ० पे बा प्र - दि? 5 
पल छ [5 दम _ पा 0 गे हा ५ दर (0 
धज्ञ (8 हि .53 भे जि  ए हिट (टू हि ३ लि मिदाणर्टि का ५ 
22 [ट॒ डश ९ हे 7, जिनकी 0 (आल $ई कछ ने पं | कल एज ही ॥59 
हे लिए तर कि हित का हि पटक - न हित तट हि 
पत्र रथ 2 4550 बह 0 पी कि 45 | | डर ।तं3 4: 
पुल के की हि आक िं नह ५४ के कि दि गाए आओ कं हि (ड़ 
घर ने 5 ६ ४ का ए ३६ ता एटि नि फैछ मे, > तंझ ६ ५० 
नि पे हि | हाय 0 कि ढँः भ्स् बींकड + ५७ ५८ कर कि ्ट प्र पट ) 
४ ५, ने जि नि |, ते गए बन्‍्ट 6 47 #£ कई 7: कल 
४ ० हि हि पिध्न हि कि हि िितण | कि 
पट ्मि फिः हट दे की जे री ०५० र् थक 222 पट पूः के कक है, हन 
जय न आल ते कि हि हियई 0 मिथ 6 ि पिएं 
कि 0 की 5“ ( पर 5 हि ए है, पि - प्ि /४ न £ +£4 पट 
हि कि कवर, 3 कि 9 एम शिठवी ४ . [८ मी आम का 52 
सै जिक्र 7 छि झड़ ईस ऐिए बाद काम _ तर बे | «4 
फू एफ पर बट दे हि + मई हा की हि 6० ॥४ ए शए ।ए 0 एड 
४2 ट | 3820 हर पट 2 फट 
४ै5 [४ लू पैऊ न पट एछि ५ ड़ मई एछि फि ति. (ै</ झ्नि-+  धहल || हि 
बज ३६० पर 4 फ््ि 4 ० बा» दे हम «७ दड 
हा जय (कि कतार हे कर दा श्थिपे तर &5 5 « अर /+4 
हर्ट भला कर बे [ह 


ह्ह 
नर । 


घ 


4 (6८ 


*8< 


उा उतार 


कु 


>> 


० 
ढ़ 


परमात्मा 


पं 








१०६ गांधीजी की यूरोप-यात्रा 





: तो में कहूँगा कि 'सत्य ही परमेश्वर है और अहिंसा उसकी ग्राप्ति का सावन < 
है ।” नेता में आत्म-विजय की दाक्ति पूरी-पूरी होनी चाहिए। कोब, भय और 
असत्य को तो उसे अपने जीवन से निकाल बाहर करना चाहिए। मलुप्य को शून्य 
की तरह हो जाना चाहिए। उसे जीम के स्वादों को त्याग देगा चाहिए । उससे 
भोग-विलास का आनन्द नहीं लिया जा सकता । ऐसी आत्म-झुद्धि से ही उसमें 
ताक़त आती है । यह शक्ति मजु॒प्य की अपनी नहीं होतो है, अपितु ईश्वर-प्रदत्त होती 
है । मुमर ताक़त कहाँ है? मेरी क्या विसात है? पन्द्रह .वर्ष का लड़का सुमे 
धक्का मारकर गिरा सकता है। में तो बहुत तुच्छ हैँ । परन्तु मेने भय और 
वासना से मुक्ति पा ली है, इसलिए में जानता हूँ. कि इंश्वर की क्या ताक़त है। में 

कहता हू क्रि आज अगर सारी दुनिया एक तरफ होकर यह कहे कि ईश्वर नहीं 
है, तो उन सबके मुक़ावले में सढ़ा होकर कहूँगा--ईस्र है! । में तो निरन्तर इस 
चमत्कार का दशव करता रहता हूँ । 
“तुम्दारा धर्म अभी युवावस्था में है । ईसा मसीह ने एशिया से आती हुई एक 
लहर को पकड़ा ओर उसे सारी दुनिया को दिया । पश्चिम में इस लहर के सांथ 
अनेक मिलावट हो गई है । तुमने इसके साथ जो राय-व्यवस्था जोड़ दी है, उसका 
इससे मेल नहीं खाता । इसीलिए में अपने को ईसाई नहीं कह सकता । क्योंकि ( 
तुम छोगों ने इस धर्म की आढ़ में जो राज्य-व्यवस्था खड़ी को है, उसे में नहीं 
मानता । उस राजतन्त्र का आधार पशुवल हैं । उस राजतन्त्र के अन्दर घुसा हुआ 
जो भ्रम है, उसे दुनिया के सामने स्पष्ट कर देना हिन्दुस्तान के हिस्से पढ़ा है। 
हिमालय पहाड़ की चढ़ाइयाँ हमारे ऋषियों के ही के ढाँचे से सफेद हो गई हैं 
ये ऋषि ध्यान, अभ्यास और आत्म-अ॒द्धि में निमम्त हो गये थे। ये लोग सेकड़ों 
वर्षों से ईख़र से उसके गूढ़ तत्त्व के सत्र को पाने के लिए अविरत कोशिश करते 
आये हैं; और वे हमसे कहते हैं 'सय ही परमेख़र है, और अहिंसा उसकी श्राप्त 
का उपाय है ।' है 
वें यरवदा जेल में था, तब मेंने पृज्य-भावपवंकत सभी धर्मों का अभ्यास 
किया । वास्तव में इस्लाम भी तो शान्ति का धर्म है। इस्लाम” शब्द का अर्थ 


कल 
8 
( 


गांधीजी की यूरोप-चात्रा: 

१ है। परन्तु वह भी अभी युवावस्था में ह। मुहम्मद पेंसम्बर एक ही साथ 
| के लिए एक्नन्त में चले जाते थे, जौर खुदा से अधिक सत्य की मां 
बिनती करते थे । लौटकर उन्हें जो सत्य हासिल होता था, उसे दस 
ने प्रकट करते थे । अनेक वार जुदा उन्हें उनके सालों का उत्तर नहीं ० 
, वे उमर की सलाह छेते थे । एकबार पंगम्घर साहब ने कहा, उमर, . 
हुमनों से छड़ें या सुलह करें ” उमर बोले,--'में क्या जाने १ खुदा * 

पैंसम्बर साहब बोले,--' वेबक्ूफ | सुम दया यह सममतते दो कि मेने ८ 
मुझे यदि चुदा ने जबाब दिया होता तो में तुमसे पूछता ही क्यों १” 
तना अधिक बोलने के लिए दोपहर को मेने गांधीजो को उलाहना 
ए उन्हें सुबह का समय याद लाया और वे हँसे। “भाज सुबह घूमने 
। आनन्द आया १ ऐसा अनुभव मेंने इससे पहले कमी नहीं किया। मेरे 


१4 


चु 
3 


कुछ था, वह सब मेने कह डाला । उस युवक ने मेरी वाणी को प्रे।८४ 
था । वह बहुत हा भला आदमी हे 7” 

में ईसी,--“बापू । एसा आप नहीं कह सकते ? वे बहुत ही कम बोले 
ही बीच में बोलने ऊो थे । आप हमेशा ही ऐसा किया करते हूँ ।? 
“नहीं, उसी ने गुसे प्रेर्ति किया। वे मौ।डद थे, इसीलिए मेने इतनी रत 
दर्ली । मेंने जितने भी उत्तम आदमी देखे हैं, व उनमें से एक हैं । मुझे 
वारतों को अधिक सुनना नहीं पढ़ता, मे इसके बगेर ही आदी की अ< 
३ का निर्भय कर सकता है। कहा नहीं जा सकता कि हज़ारों मदुप्यों से 
सा पडता है, इसीलिए यह ऐसी आदत हो गई दे ।” 

सिट्ज़रलेण्ड में लोगों के बड़े-बड़े समूहों को गांधीजी का भाषण 
हा मि़ा । छोसा को आम-सभा एक बढ़े भारो चर्च में हुई थी । 
गाल पण्दे से लोगों को इस सभा की सूचना दी । 
ग़ हों गई और लाना-जाना सुश्किल हो गया । परन्तु गांधीजी को तो 


छ हा छः 
न दर में पेठने से साफ हन्कार कार 
» अीडए उन्हांन मोटर से बदन से साफ सन्‍्कार का द्व्या || 
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राने तकझ ही चलकर जाना: त्तना चने मे भी काफ़ी हर हे 
ह चलकर जादा था, पर रत्तना ८ सभा काका इ हा 
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उतके चर्च में प्रवेश करते ही एक वायलिनवाले ने उनका स्वागत किया, और बह “. 
उनके आगे वायलित बजाता-बजाता उन्हें व्यासपीठ तक्क ले गया; और इस समय 
सभी श्रोताओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया । 

समापति ने अपने भापण में कहा,--“सहात्मा गांधी | आप हमारे देश में 
पक्नारें हैं, इससे हमें अपार छुशी हो रही हूं । हम आपको जवान भारत का नेता 
सममते हैं । आप ही भारत को स्वतंत्रता तक पहुँचा सके हैं । हम यूरोगवासी 
डरते हँ,--हमें अज्ञात वस्तुओं का डर है, गरीबी का भय है, जेल का डर है और 
डर है कट-सहन का । परन्तु आप तो इन सभी चीज़ों का स्वागत करते हैं। आप 
उन्हें खुशी से स्वीकार करते हैं। आप निडर हैं । हमें तो सिर्फ इसा-मसीह का 
गिरिप्रवचन कण्ठाग्र है, आप उसे समभते हैँ और उसके अनुसार करते हैं। हम 
खठोग ईश्वर और दाम्ति-सम्राट ईसा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और आपके सामने 
सद्रता का अनुभव कर रहे हूँ ।” 

उत्तर में गांधीजी ने कहा,--“हमने अपनी स्व॒राज्य-्याप्ति के लिए जिन उपायों 
की आजमाहश की है, उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। पराधीन देशों 
ने आज तक स्वतंत्र होने के लिए जिस तरह का शब्रप्रभोग किया है, बह तो 
आज तक का इतिहास आप लोगों को वतायेगा । पर हम छोग जाव-चूमकर अहिंसक ( 
साधनों को ही पकड़े हुए हैं । हमें महसूस होता है कि हम अपने ध्येय की तरफ 

गे बढ़ रहे हैं। में जानता हूँ. कि यह तो परीक्षा मात्र है। यह परीक्षा पूरी तरह 

सफल हुई है, ऐसा दावा में वहीं कर सकता । पर इतना तो में अवश्य कहूँगा कि 
उसे इतनी सफलता तो मिली ही है कि तुम छोग उसका अभ्यास करो । यह अग्रोग 
यदि सफल होगा तो यह समम्का जायगा कि सारत ने विद्ध-शान्ति में अपना इतवा 
पट अदा कर ल्या है । ॥॒ 

मेंने जो बात पेरिस के लोगों को कही, वही आप लोगें| को कहनी है.। में 
द्ख रहा हूँ कि सारे परिचिस का हृदय एक तरह से ज्याकुल हो गया है। जिस ' 
सेनिक-भार के कारण इस समय यूरोप दर्द से कराह रहा है, उत्त बोझे से आप 
छोग भी धक गये हैं। अपने मावव-बन्धुओं के रक्त-प्रवाह की तंयारी देखकर आप 


हि 
व्द्‌ 


बट 
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घृणा और कंपर्कपी होती दै । गत यद्ध को जो महान! विशेषण छगाया 
, यह गलत दे । इस चद्ध ने सापकी और सारी मानव-जाति को धनेक 
सबक दिये हैं । उसने आपको मलुय-स्वभाव के बारे में शनेक साइवरय-जनक 
वादे &ं। आप छोगों ने यह भी स्पष्ट दसा कि इन चुद्धों को जीतने के 
मठ और धोखेवाज्ी करने में किसी तरह की कभी ने को गई 
भी सझ्थालन करते थे। तुम्हें ४. 





सा छल-काट, मू 
है करने में ोग उचित-अनुचित का 
के नाश के लिए कोई भी साधन अनुचित नहीं प्रत-त्त होता था । एफ 
र॒ में हो आपके जवानी के दोस्त आपके कट्टर छात्र बन गये, एक भी 


ने रहा और एक भी चीज सद्दी-सठामत नहीं बची । पश्चिम के इस ते 


सुघार को जब तराजू में तोछा गया तो वह अधूरा निकल्य । 

“अब बहुत-से देशों को जनता गरीबी के किनारे तक पहुँच गई है | « 
मर फ्त्यज् और सीधा-सादा परिणाम है । पंसा और फूटनीति दोनों का दिप 
5 गया दे) हम छोग अब भी इन दोनों के इतने नज़झेक हैं कि हम ५ 
बिक परिणाम भाँक नहीं सकते । और यह छुराई सिफ यूरोप की ही ७ 
। बात नदीं। वह एशिया में भी फेल गई है। प्रत्येक्ष वस्तु इस समय 8 
| हुईं नजर आतो है । भारत से और सिर्फ माग्त से हो साया का एक से 
हा है। भारत अदहिसा और सत्य से शपयनी स्वतंन्नता पुनः प्रात कर 


कप 
(7: 
+ 


से 


भा तू 
कार रहा हू । गत सरहद थी से दृद इन साधार साथना की 5,» 
क, | रू 
टै हाजटोजल ६ ऋ-परयों मे भाग 
हा ७। रस शान्त-संत सानदालन मे हजागी ऊ>पुरदी ने भांग ५० 
। मन॒प्य यदि सून झा एछ यातरा घहाये दिना क्षपनी छिनी #हे छाजाद 
। भंसु८ यदि खून का एक बतरा घटाय गा अपना छना हुई काजाद। 
2० निया फे लिए एक यहा भाते सबक 
दरने में सफल होंगे तो यह दानयां के लय एड यहां बारां सबके ३ 
लग समय ही सपसर +र सप्चज 3६ लिमि जन हे 
लाग सस सेव फिस। एसा चस्तु का राज मभेष्ट, दिस खुद, प। आभा 





जा सदतसा। परत 


नहीं झा 
नहा छष्टा जा 


पा 
के न परायना £ श दधाय वर पे फ्िः २ 
ग़म यहा प्रायंता है कि रूप वर्धा छो परिरियति का गम्भीर मे 
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करें । निप्पक्षता से अभ्यास कर जब आप यह पूरी तरह समरक जायें कि यह 
आन्दोलन प्रामाणिक है, तभी आप उसमें सहयोग दें, उससे पहले नहीं । आप लोग 
उस आन्दोलव के बारे में यूरोप तथा अन्य देशों में लोकमत तेयार कर सकते हैं । 
इस तरह यह एक अमोधघात्र हो जायगा । अहिंसा का यह तरीका सम्पूर्णतः लोकमत 
पर आधारित है । और यह जगह-जगह दुःख से पीढ़ित लोगों की आवाज़ है । 

«दो आपस से लड़नेवाले देशों को यदि स्विट्जरलेण्ड से होकर ग़ुज़रना होता 
तो वे देश स्विट्जरलेण्ड से भी लड़ते। परन्तु कोई विदेशी सेना दूसरे राज्य पर 
हमला करने के लिए स्विटजरलेण्ड में से गुज़रना चाहे और तुम लोग उसे गुजरने 
दो तो यह तुम्हारी नामदी होगी । में यदि स्विट्जरलेण्ड का नागरिर्र या उसके 
समृह-तन्त्र का प्रधान होऊ तो चढ़ाई करनेवाली सेना को एक भी साधन-सामग्री 
न देने की एक-एक नागरिक से ज़बरदस्त अपील करूँ और दूसरो वात यह कहाँ 
कि ज़िन्दा स्री-पुरुषों की एक दीवार खड़ी कहाँ, और उन चढ़ाई करनेवालों से 
उस पर से गुज़रने को कहूँ । आप कहेंगे यह चौज़ सहन नहीं हो सकती। में 
कहूँगा नहीं, यह असम्भव नहीं है । गत वर्ष हमने कर दिखाया कि यह वस्तु हो 
सकती है । हमारे यहाँ ल्लियाँ अपना व्यूहु र्वकर छाती निकालकर खड़ी रहीं और 
ज़रा सी व ढियीं। पेशावर में हज़ारों लोगों ने गोलियों की बोछार सही थी । 
कोई सेना तुम्हारे देश में से गुज़रना चाहती हो, उस समय तुम उसके सामने ऐसे 
ही ख्री-पुरुषों के व्यूह की कल्पना करो। शायद वह सेना उन पर से शुजर भी 
जाय, तो भी तुम्हें तो विजय हो मिलेगी, क्‍योंकि फिर कोई सेना ऐसी घृणित 
... परीक्षा न करेगी। अहिंसा निर्वर्लों का श्र नहीं है, और न कभी था। यह तो 

, कठोर-से-कठोर हृदयवाले का शस्त्र है ।” 
| ह्लियाँ को सम्बोधित कर गांधीजी ने कहा,--“आप लोगों ने जो सन्देश अपने 
लिए माँगा है, उसे देने की मुझमें ताक़त है या नहीं, यह में नहीं जानता। अगर 
आप छोग नाराज़ न हों तो आपके लिए मेरा यही संदेशा है कि आप लोग सी 
भारतीय चारियों की तरह, जिस तरह वे गत वर्ष एक साथ जागृत होकर खड़ी 
हो गई थीं, उसी तरह जागृत होकर आप भी अहिंसा का अन्नौकार करें। मुझे पूरा 
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; कि यूरोप यदि सहिंसा को खीकार करेगा तो यह यूरोप को ख्ियों द्वारा 
। अद्दिंसक युद्ध की यही खूबी द कि उसमें लिया मो पुरुों की सरहद ही 
रे अदा कर सकती हैं। हिंसक बुद्ध में खियों को ऐसा कोई अवसर नहीं 
। पग्न्तु इमारे गत अर्विंसक युद्ध में रिग्यों ने पुदपों को अपेक्षा भी 5 
गादक रुप से भाग स्थया था। कारण इसका चहल दी साधारण द। अ्हि २ 


काप-सदन की आवश्यकता चहत अधिक द्वोतोंदे। और रिस्यों के <« 
ने जो इसे पविश्रता और कुछौनता से पूरा कर सकते ? भारतीय रियो 
7 बहिप्कार किया और देश के छिए झाम करने को निकल पढ़ीं। दन्द। 


् 


की 


क देश उनसे घर सँभालने की शपेक्षा और भी काम कराना चाहता दे 
नमक बनाया, झराव और विदेशी काड़ों की दुकानों पर धरना दिया 
न दोनों चीजों के बेसनेवादों और गसारीदारों से उन चीज़ों को छुट्माने 


दिया | बश्त रात गये वे छोग हदय में दविम्मत भार उद्ास्ता छेऋर शा 
तक कल, जौ 
फ््पोठ गाराबसानों तह जातों। ये जेल में भो गई; सौर उन्हेंने + 


त्पा 


5, 


3०४4 हल कक कक 2 बहते आजतक; आज शीग हे ध्विमि 2 डि 

यो कीमार खाई बसी पुस्यों ने बहुत कम खाई होगी। पश्चिम की £ 

घ्श्च ० साध घनने की कीदधिण करेंगो ब्ल्डफ- भारती म्स्यों जे 

पुरुपों के साथ पद्म बनने की कोशिश करेंगो तो उन्हें भारतीय स्टियों से 
नटीं मिलेगी सगोवियन यन रिस्मों £ और प्नों को ६ 

गाज्ञा नहीं सिद्या। सूसापयन रिया का अपन पते आर पुत्रा का सनन्‍य 


्स्यां हि जता 8 पैर डइनजे पराशप मा सर ल्प ६ प्‌. १0५४7 श्ना द् स््र्ा £ 
प्त्याफक लिए भऊंदा, कर उनके परराझ्म की लिए धाभतन्दना देना आदि 


ला 2 ना गा की है। 
रफ देना दोगा ।' 


ससके छआाद, हमशा के तरह गोधाऊ 


१ 4 ब्ध् छ) ७ $£ (६ “४ 
हु 2 
हे झ्नि 2 

) उनमें से एछ यहाँ दिये हैं । 

पेटमाम सोसायटी के बारे में साजे क्या विचार है 7 
श्र००-- रहतमाम सात्तायटा के बार से आप क्या विचार €्‌ ? 

स्स्छासयाले द्द्रच्द जद 5७ लक री साराम ५९ ष्द्वा 
उ०७०- रुचफाजउयवा[ला का चउद्दध कार चंद्र रा लोगों को झारारग बन स्ट 


७; द्रपा 


प्रना पारिए | ३ लोगों यह 
बना जाएए । कार यृद्ध के क्व्नि हा जाग द। संवाद णलारा या विचार 


श्र 
यदि इमारी इतनी हिम्मत, टतनी इज्जत सौर इतना 
एु। यु के लिए या ४ एमार। शतदा हिम्मत, सतना इच्जुत जार इतन 
पैसा से। एम छोग पान पड़ कर गये होते जिया में करोरों लोग 
ने शाता क्तो एम जूझ घएुत एुछ कर गये होते | दुनिया मे करो लो 
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आगामी कल का अहिंसक संघ यदि सेवा का काम ले लें तो उसके लिए इस 
दुनिया में बहुत काम पढ़ा हुआ है। में चाहता हूँ कि स्िट ज़रलूृण्ड इस सेवामार्ग में 
औरों का नेतृत्व करे ।” 

प्र०--हिन्दुस्तान ब्रिटेन के शासव से मुक्ति पाकर यदि युद्ध -में शामिल हो 
तो उसका क्‍या होगा 2! 

उ०--“उसने यदि अहिंसक उपायों से खतन्त्रता प्राप्त की, तो वह युद्ध में शामिल 
हो ही नहीं सकता ।' 

प्र०--“अध्यापक आइन्स्टीन यहां आकर रहेंगे, पर वे अब अमेरिका चले गये 
हैं। आइन्स्टीन ने लोगों से विनती की थी। वे अपनी सेनिक अवधियों को पूरा करने 
की अपेक्षा जेल जाये तो अधिक अच्छा है, इसके वारे में आपका क्या विचार है १ 
उन्होंने कहा था,---दुनिया के दो प्रतिशत लोंग भी यदि मेरी विनती का पालन करें 
तो दुनिया से सेनिकवादी सत्ता का नाश हो जायगा? । 

उ०--लोग अध्यापक आइन्स्टीन कौ विवती पर अमल करें तो मुझे बहुत ही 
खुशी हो। आइन्स्टीन जेसे महापुरुष के बारे में यदि मुझे कुछ कहने को कहा जाय तो 
में यहीं कहूँगा, कि उन्होंने अपने ये वाक्य मुक्त से चुरा ल्थि हैं । परन्तु जब सर- 


कि 


कार की ओर से सैनिक नौकरियों के फ़रमान आने के बाद यदि आप लोग उदसे 


इन्कार करेंगे तो यह शुरुआत देर की शुरुआत होगी। सेना में नौकरी करने- 
वाले मज़बूत और सशक्त शरीखाडे एक मलुप्य के पीछे घरों में हजारों आदमी 
होते हैं। ये छोग भी युद्ध के लिए उतने ही गुवाहगार हैं, जितना कि युद्ध में 
जूमनेवाला सेनिक । राज्य तुम्हें जो सहूलियतें देता है उनसे इन्कार कर तुम्हें 
असहयोग करना चाहिए । भारत में हमने देखा कि सरकार सड़कें बनाती है, स्कूल 
चलाती है, रेल दौड़ाती है, डाकखाने खोलती है ; अंग्रेज़ों के आने के साथ-साथ 
पादरी लोग वहाँ आये और उन्होंने अस्पताल खोले और आज ये सारे काम ब्रिडिश 
सरकार अपनी वन्दृक की नोक से चला रही है। महलों की-सी.- वड़ी-बड़ो अदालतें 
बाँधी गई , पर इनका सारा खर्च तो हमें ही देना पढ़ा न । राज जो सुख सविधाएं 
देता हो, उसे हमें त्याग ही देना चाहिए। उनके स्कूलों से विकल जाना चाहिए। 


| 
मे 
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ही बी गे उन न्यायाल यों में ले जाऋर उनकी मदत्ता नहीं घटाने हक 
सपने मगदे उन स्यायाल्यों में ले जाकर उनक नहीं बढ़ानी - 


पंचायती अदालतों या लिणय मान्य वरना चाहिए । हमें सरकार की 
मान-सम्मान या खिताब मिझे हों, उन्हें त्याग देना चाहिए । इन. हाल 
लेकर फिर सरकार को महल ने भरकर उसके साथ असदयोग कर 
काम £। इन सट्टूल्यितों और मान-सम्मान का ल्वाम तो मुम्ें करना 
इमें अपने आन्दोलन की इमारत स्वते-रचते दस वर्ष हो गये। सन्‌ १ 
अपनी सहुस्यितों को छोड़ना शुरू किया, परन्तु महसल ने भरने 
सन १९३० में पहले नहीं घर को थी । यहाँ एक और बात का भी ५ 
है। वह यह कि में दक्षिण-अप्रिक्ता का भारत छारा शोपण भी 
चाहता । आप छोगों के राज तो अफ्रिका, चीन भौर भारत के -, 
रचित हैँ । कभी भी यदि भारत दूसरे देश का शोषण करने ५८- 
में जलाबतन देगा परेगा । पर से झहां जा सकता पे, सिवा 
दस मर । इस मार मं अट्दिसा का प्रयोग अपनी स्वार्स-यृद्धि 
वर्योंकि में बद्द नहीं चाहता कि मुक्त पर सात्म-हला करने की नी 
प्र०--पूं जीबादी जब मज़र्रों पर हिंसा को बौछार कर 
ते टिसा के बिना न्याय फेस प्रिल सकता टर ? 
उ०--प्रहार के सामने प्रद्मर यह पुराना और उंगदी तरी- 
नियमों से छुटकारा पाने के लिए में मसुजोबित परोक्षण कर « 
थाद मज़र-संप का मुख्य साकार माना जाता है। इसी « 
एम छोग मज़रर और पूजीपति के बीच के सपास्ये का हुल 
प्रद्त कर रहे 7 । इसीलिए मेरा उबात सनुभव-सिद्ध है । 
संगठन और आत्म-यलिदान की भावना हो सो थे हमेशा न्याय 
प्र--“जिनेवा फे एक पत्न में आपका इस पार « 
“शाम जनता यदि आज के सह्िसक कार्यक्रम को ने ३६५ 


दा गाग्सा सेना प्भ्ण 3 च्‌या आपने श्सा पाया भा: 
का रात सा पदया । कया आपने एसी फाय भा ६ 
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नहीं है, अपितु वह तो शाख़त जीवन-घर्म है । में इंज्वर से यही ग्रार्थवा करता हूँ. ४ 
कि मुझे किसी भी हिंसात्मक कार्य में प्र्तत्त होने से पहले वह मौत दे दे / 

ग्र०--आप राप्ट-संघ के बारे में क्या कहते हैं 2? 

उ०--उससे लोग आशा तो यही करते हैं कि वह ऐसा चमत्कार करे जिससे 
शत्र-युद्ध खत्म हो जाय और जब राप्ट-राप्ट्र के बीच कलह हो तब वह मध्यस्थ 
का काम करे। परन्तु अपने निर्णेयों के पालन करने का जो बल होना चाहिए, वह 
उसके पास नहीं है । उसे अमुक राष्ट्रों के सदूभाव पर ही आधारित रहना पढ़ता 
है। हमने जो उपाय लिये हैं, उनमें से उप्ते आवश्यक ताक़त मिल सकती है ।? श 

प्र०--स्विट्ज़रलेण्ड तो एक छोटा, तटस्थ और अनाकमणकारी देश है। 
इसे शल्न-संन्यास लेने की वात क्यों कह रहे हैं ? 

उ०-- इसलिए कि आपके तटस्थ देश की भूमि पर खड़ा होकर में यूरोप के 
सभी राष्ट्रों के साथ बातचीत कर रहा हूँ । दूसरी बात, स्विटज़रलेण्ड तटस्थ है 
और वह किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहता । इसीलिए उसे सेनिकवाद की 
आवश्यकता नहीं है । ठुम दुनिया के सभी लोगों को आकर्पित करते हो ; और तुम 
इस पुष्य भूमि में रहते हो; इसीलिए तुम सारी दुनिया को शब्न-संन्यास का उपदेश 
भी दे सकते हो। इसके अल्यवा यदि तुम छोग बिना शत्र के अपना काम चला लो / 
तो यह तुम्हारे लिए कुछ कम महत्त्व की बात है ?' 

प्र०--हमारे देश में जो सेनिक तालीम की पवित्र अणाली है, उसके अति आप 
आँख क्यों मूँद लेते हैं ? हमारी सरहद पर गत महायुद्ध में स्विस-सेना पढ़ी हुई 
थी; इसीलिए हम उस महायुद्ध की विभीषिका से चच सके, यह आप नहीं जानते ? 

उ०--इस प्रद्न के पीछे दुहररा अज्ञान छिपा हुआ है । प्र्नकर्ता यह मान बेंठे 
हैं कि सेनिक के कामों के सिवा आत्म-वलिदान हो ही नहीं सकता । तो में यह 
कहता हूँ कि अहिंसा सेनिक के काम से सी अधिक बलवान है । अहिंसा की तालीम 
फ्ौज़ी तालीम से ज़्यादा कठिन है। आपमें सहन-शक्ति होवी चाहिए और झत्यु-मय 
छूट जावा चाहिए । इसमें बड़ी सक़्त मेहनत है। इसमें सुख की सेज पर नहीं 
सोना है । इसमें आप अपने घरवार की रक्षा की -जवाबदारी से सुक्त नहीं हो 
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'सकते। इस कतव्य में तो तो भर बच्चे भा भाग छेंगे। दूसरों के 
न्यीछावर झरने के उपदिण को श्रदण करने में तुम्हारा काम सरल हो जाता 

प्र--देखर के प्रति जताया गया प्रेम बड़ा दे या मस॒प्य के पति ७ 

ड०--दोनों एक ही टं। इन दोनों के व. यदि संघर्ष दो 
समम्नता चादिए छि मंनुप्य के अन्तःकरण में कुछ खामी दे और उसे थी 
होना चाहिए । 

प्र--आप अपने आन्दोलन दो देखर की प्रेरणा पर के 
» देना चाहते २ 

उ०--ओ हो | प्रलनद्ता अन्दोलन का सध्यात किया हुआ व 
यह आन्दोलन कभी भी इचर की प्रेरणा छे बाहर नहीं रहा । < 
ऐसा विश्व-्यापी आन्दोलन चलाने में कमनसे-झुम में तो अपने 

हक 


६ 


कर >>. 


सममता हैं। हु आन्दोलन ने जितनी भी सफछताएं ॥ प्राप्त का , 


लिए भा कभी मेने यद नहों कह्ठा कि यह मेरे छारण शुई है 
कभी दाया ही किया हे । परस्त इसमें जब कभी कोई कमी हर 
ट्थ रत] 4 


यहों कहा € छि यह सब्र मेरी कमजोरियों का पल है, सौर 


क्योंकि में यद जानता हू कि में तो इघखर के हावद्ा £ 


कक वाया आन्दोलन अ्क- + नफिजक पद + । िअ। औीर पटक निकाला 
सान हूं। मे आन्दोलन की खोज से कसी नहाँ बिझाला, 


। ईशथर पर ६ 


पर 74% 


तरफ़ से सब हो मिला, एसा मे मानता 
रे 


शेसे विशाल आन्दोलन था नेतृत्व रे हो नहीं सझता । 


३ 


इटली में स्वागत 


( ११३ ह 

स्विट्ज़रलेण्ड में हम लोग जहाँ-जहाँ घूमे वहाँ-बहाँ एक ममममाता, चमकदार 
और नया तीसरे दर्ज का ठच्चा हमारे उपयोग के लिए हमें; मिला हुआ. था । अब 
इटली की सरहद आने लगी, इसलिए हमारे साथ गाढ़ी- में! स्विस छोग बेठे थे । वे. 
अपनी अपनी अटकल लगाने लगे कि हमारी सारी मप्डली को पहले दर्ज के डिब्चे 
में मुफ्त घुमाने की तत्परता, जो इटालियन सरकार ने बताई थी, वह पूरी होगी 
कि नहों 2 

“क्यों पूरी न होगी ? जब उन्होंने खवयं ऋह्य है कि हम आपको ऐसी सुविधा 
देंगे ।? इतना छोटा-सा बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछकर गांधीजी बातचीत में भाग 
लेना बन्द कर देते हैं और जो सिविस फासिस्ट-विरोधी थे, वे तरह-तरह की अटक्लें 
लगाकर कहने लगे कि इटली की सीमा पर ज़रूर मंगढ़ा होगा । |. 

गांधीजी पूछते हैं,--“यह रेलवे राज्य की अपनी है ?” -स्विस मित्र रेलवे- 
सम्बन्धी एक वात उन्हें बताते हैं। एक रेलवे कुछ फ्रेंचों की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
थी। उसे दुघंटनाओं के बदले में हर वर्ष भारी रकमें देनी पढ़ती थीं। इस वात की : 
जाँच की गई। जांच में निष्णातों ने कहा कि गाड़ियों में गेस की वत्तियों की जगह ; 
विजली की वत्तियाँ लगाई जायें तो बहुत-कुछ दुर्घटवाएँ कम हो सकती हैं। रेलवे 
के डायरेक्टरों कौ मण्डली एकत्र हुईं ; निष्णातों की बातें छुती गई ; उन्होंने भी. 
कुछ बातें कहीं और आखिर में सवाल पूछा ; “दोनों में ज्यादा खचे किसमें होता' . 
है--बिजली की बत्ती ल्माने में या दुर्घटनाओं की कीमत देने में १” दोनों की तुलना. ६ 
कर जवाब दिया गया--“विजली की बत्ती लगाने में ।” बस, खत्म, निर्णय हो गया । 
अधिक विचार करने की अपेक्षा, जो स्थिति मौजूद थी, उसे ही जारी रखा गया। 
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2 5 5; ग्प सम्दा ह- बाते थोदी-योटी डक 
गाड़ी के दोनों और सुन्दर दष्य हे, इसलिए बाते थोड़ी-्योढ़ी और 





हद 5 2 न है. ह) ५ 
सी आकर गांधोजों में % 25 52 ग्ती 
दोती ट ॥ एच्च आदमी आकर गांवोज़ीो से ऋता है कि मे झुदग्ती 
पु 2. +> जी च्क 
हुए गायों के चमद् से चप्यल बनाने ऋआा कारखाना खसालतन जा रहा हू । 


रे 


फे लिए छिसों जानवर को हला की जा सझतो है कि नहीं, इस प्रन्‍न रो 
दोती है । गांधीजी कहते हैं,--मभे ते छिंसो भी प्राणों की दहला करने 
लपनी जान देना अधिक पसन्द करता हूं।” “जोवमात्र कवश्य है ६ 
का वे फिर प्रतियादन करने हैं । 


.,. ऐसा करने में क्या बुद्धिसत्ता है ? साँप की झ्िन्दगी कया ममुप्य 


बा मे पर पी के 
लितनी दो ती ६ ? तो भी इतना तो च्वोछार दी ऋरना दोगा 


०० 3२ दफा 'अकलक न के. न्‍्का का «ब्डक लक जन. ड्टा >+- $€ चघागी 
छाट-सन्छाद प्राय से भा इपर छा उशन करत हू, उन्ह थे प्राग 


पुँचाते। ज़दरी साध गांधीजी के पाय से गुजर चुका दै । सा+. न 
साँप उनके दारीर पर नशे गया था ४ परन्तु हे ज़रा मी अलगव न 
५ ० द्रा हक फ्र 

में घटा दे था बसे ही इतर गया। उनका ऋना दे कि एस जाग + 
सारण होता है, फिर बढ नुन्दारा भय्र हो या उस प्राणी का। पर 
ही सांप को टसते हैं या क्रिसी इरादे के बेर हो दम जब ४9 
तब वह ढाठ़ेगा या नहीं ? और यदि काद्या तो मौत का दरस्वाज 
हम छोग इसी चीज़ की गांघोनों फे सामने रराते हैं । 

गांधीजी, -- ऐसा बहुत ही कम होता दै । मोदर को ६५५ 

को अपेक्षा इसमें ज्यादा टर कहीं हू । | 


मिलान स्टेशन पर हम लोग सििस रेलगादी में मे उत 5 
2 


३ कक घंटलत पक, लक के हु लक घ्ड्प रकम 3 
सचधटन &, थार काने राहत दूु बादइल-ु $ ४८६३ ट्थ्चार 
०22 पर भी एड. उमनभाए घोर बक०७ ४००५ ८: 

4५९ 4९ ॥ 5 अधारवहह:, ७६८६५ ३३74 ८६ [३७ उनाड़ «» हा 


न फः 
जल सिज्लड-जर 
की । | | 
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मुझसे कुछ मसाला मिलेगा। इसलिए जब हमारा खास डिब्बा पहली जगह से 
हटाया गया तब वह मेरा हाथ पकड़ता है, और रेलवे लाइनों को पार कराता हुआ 
मुझे उस जगह घसीट ले गया, जहाँ अब हमारा डिब्बा खड़ा किया गया था । वह 
चहुत ही खुशी से कहने लूगा कि रोम में मुझे उसकी एक पत्र-अतिनिधि युवती-मित्र 
मिलेगी, जिससे मिलकर सुझे बहुत ही खुशी होगी। परन्तु मेरा जी तो इस समय 
एक कप काफ़ी पीने के लिए तरस रहा था, और यह आदमी इस विपय में बिलकुल 
रुखा-सूखा नज़र आता है । यह मुझे यदि किसी उपाहार-शह में ले जाकर कोई 


गरम पेय पिलावे तो यह जो-कुछ पूछे, में बताने को तेयार हूँ। परन्तु इसे तो - 


गाड़ी के आस-पास घूमना ही पसन्द है । थोड़ी देर में तो हम छोग चल पढ़ते हैं, 
और वह बिना किसी खबर के ही रह जाता है । 

अब हमें आधा भोजन मिल चुका है। हमें यह सुसाफ़िरी इतवी सुख-सुविधा- 
वाली लगतो है कि नींद बहुत अच्छी आ जाती है और हम लोगों में से वहुत-से तौन 
बजे की प्रार्थना में हाज़िर नहीं हो पाते । परन्तु में जल्दी उठ जाती हूँ, मुँह धोकर 
कपड़े बदलती हूँ. और खिड़कियों में ते विशाल, सपाट मेदानोंवाले देश पर नज़र 
डालती हूँ। रोम-अवेश की तैयारी की दृष्टि से यह मुल्क बहुत अच्छा छगता है। तीस 
वर्ष पहले में इसी रास्ते पर रात की गाड़ी से रोम आई थी। उस समय में स्कूल में 
पढ़ती थी । और परदेश की मुसाफ़िरी में पहिली ही बार निकली थी । आज बहुत: 
ही सबेरे प्रभात-काल के शीतल प्रकाश में फिर बाहर नज़र फेंकी हूँ, और में इस 
मुल्क में किसी तरह का कोई खास परिवर्तेत नहीं पाती । विशाल, सपाट क्षितिज के 
सामने एक क़त्रस्ताव नज़र आता है, उसमें हरएक क़त्र पर एक छोटा दिया- 
जल रहा है । 

आखझिर में सीबीठा वेछिया आता है। यह नाम सुनकर आज भी रोमांच हो 
आता है, पर इसके स्मरण से मेरे मन में कुछ नये ही विचार उठते हैं । काउन्ट 


टॉलस्‍्टॉय की सबसे बड़ी लड़की अपनी दूसरी शादी के वाद यहीं कहीं रहती हैं। - 


उनके पति सिन्‍्योर आल बर्टिनी इटली के एक मुख्य अखबार के मालिक हैं. और 
उन्होंने एक पुराने महल की मरम्मत कराकर वहीं अपनी रहने की जगह बना ली है । 


बस 


गांधीजी की यूरोप-यात्रा श्र 





रू «० ७८०५. “2, व्ञज्राउ मार्सि 
के आठ बजे। रोम में रोना सेर्ला के एक पुराने मिन्न जनरछ मारर 
+ मिल्नेवाले ० जाती कक पट 

से मिल्नेवाले €ं। पर हमारी गादी बक्त से पहले पहुच जाती है, शुसालए 


५ 
|| 
यजमान की राह देस्तते हए गांधीजी के डिब्चे मे हू बंटठ रहते हों । 


न बी रेग ब न 
वावाछे बद्बड़ा रहे €ूँ, मख्याखाले सर्द कर रहे हूं, लोग हयनाद कर रह 
घीजी मे मुस्करा रहे £ें। वह पत्र-प्रतिनिधि युवती आकर मरे 

कई का: > |, ब्ध स्लि ठभत हास्य रे 
वाती हू । उसने सुन्दर छाड पहन ६, ओर मुह पर हद्भुत दास ५ 
के 5 ७ 


हमारे मिन्नन्द की वह पुरानी सदस्या हो। इस छोग देर से उसीय: 
हे थे। पर उस जब बह मसाल्म हथा कि गांधीजी जब तक इटली में हूं, 
पंस्यागालों से नहीं मिर्टेग, तब वेद चली गई । 
था इसी का बदला छेने के लिए रन असव्रार-नवीसे 
ख्यभज दिया था कि गांधीजी ने उन्हें 


हँलिंट के सामने आन्दोलन खा करने के लिए जा 


दिवक्नतों का बडाने में बहिप्यर प्रदछ साथन होगा । ] 





मर गिर 54 » नेक ६... ०३०४: गादी शस न्डॉर स्धरा र्ग्त 

सा मुसताझरा मे सनक हासस्ट सक़्मर सादा पराथाकू मे हमारों दसस-र॒स 
४५ जि >> 5 आमन्त्रण हा: शशि 

4, पर कब हमें सरकार की और से आमन्त्रण दिया जा रहा था। शिक्षा 


: एक बे सफ़र से गांवीजो का परिचय कराया जाता दे । ऐसे जवान थीर 


जज लक: बल पर बज 5६४5 22 अर मे 22 म प्यन्त प्रसकष >अकक पक, 
यबक का इसने बढ आह पर खन्ददर ।चत्त अन्त प्रसन्न हाता ए । 


में में हलमल होती है है 2 आस न फीट ८ ० पल हज 22 23००:48 
ने से दलमल हांते ६ | जनरल मारस था गये हू । वे छपन सोन महसादा 
जो किब्ही बी ि स न ् रू 
पर छू जात छा हम बाऊे। के दाग शरर के मंयनमांग के एड छोटल 

| 
ग़रा झाममम घटर के शह्यों छोे 9... ७.3 के लक 
रा ऋायमल घाएर के दस्या छा दगानां था। से का छंद बम हम संदठ 


लो ० 


एिस के घर सकठ़ा होना गांधीजी पोप तथा शसोलिनी दोनों मे 
सारस के घर इकट्ठा होना था। गांधीनी पोप तथा शुसोल्नि दोनों ई 


जी + “2 पर 20520 ह.: ट्यत नहीं थी 
अस्क “ के मे एण्ड डऊी सडझाजान उसी तऊ लि ८ व 
एदहत ४६ परम्तु दानों में से एक नी सुझाज़ात सभी तह निश्चित नहीं थी 
292 5 * "बट 
हे < ६ 2. ०७ 3 

पैन हज के अिरनमीजकत जनक द्ठ $4$4| न््जनजालड १ र्म मी कप 8 लए 
क्कापएटबजहनलान जऊनदरणल सर का बगल पर पंशयान £ | दादान 

[६ न पु बी ही हू फ न ६ 

इनारे पर झाग के पास मेदेआेंडे गांधीजी दे हथे हार हम ले 
इदार पर सास के फ्े बहन गाधाफा बात नह थे कसर गन छा 
० जन पल पर ४ जाए साने-सपने सगनायं प्रा ससजात 

है हक ही धडलआर के हुए सलचनशपन झहुया छा आइदानझप्रदीन ८ 
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रहे थे। पोप न मिल सके इसका गांधीजी को खेद रहा। परन्तु मुसोलिती की रू 


मुलाक़ात में उन्हें खूब आनन्द आया। मीरा बहन और महादेवभाई उनके साथ 


गये थे । मुसोलिनी के मेहसानों को उस विशाल हाल में कितना चलना पढ़ता है--- . 
हुतों को तो यह अनुभव कश्प्रद्‌ लगता था--और इतना “चलने के बाद ही हाल 


के दूसरे किनारे पर जहाँ विशाल मेज़ के सामने बढ़े ठाठ से मुसोलिनी वेठता था, 
वहाँ पहुँचा जा सकता था। इन सब बातों को देखकर इन्हें खूब मजा आया। 
इन मेहमानों का स्वागत करने के लिए तो मुसोल्ती अपना गौरवपूण स्थान छोड़- 
कर हाल के आधे राश्ते तक आये थे, और आधे घंटे वाद जब मुलाक़ात पूरी हुई, 
तब उन्हें विदा देने के लिए भी दखाक्षे तक आये थे । 

वेटिकन चर्च की गेलरियों को गांधोजी के लिए खास तौर से खोला गया था । 
उनके बारे में गांधीजी ने उत्साह-पूवंक बातचीत की । उसमें जो कला-संञह है, 
उसे देखने में तो गांधीजी को बहुत ही आनन्द आया । चर्च की लम्बी अति'वनियों 
से गूजती चालों में एक गांधीजी अकेले-अक्रेले फिरे। इनमें एक मन्दिर को देख- 
कर तो वे आदर और आश्चय की भावनाओं से परिपूरित हो गये । वे बोले,-- 
“वहाँ मेंने इसामसीह की एक मूर्ति देखी। उसे देखते-देखते मेरा मन अघाया हो 


नहीं । उसे छोड़कर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया । देखते-देखते मेरी आँखों में [[ 


आँस आ गये ।” 

छह बज गये । प्रार्थना का समय हो गया । बहुत-से मुलाक़ाती आकर दर्शन कर 
गये हैँ, तो भी कुछ लोग प्राथेना के लिए दूसरे कमरे में बंठे हुए थे । कुछ निराश 
पत्रकार जिन्हें अन्द्र आने से रोका गया था, वे भी यहीं बेंठे हुए थे । उन्हें प्रर्थना 
में आने की तो मनाही नहीं थी ; इसलिए वह विशाल कमरा लोगों से ठसाठस भर 
: गया है। बत्ती बुकाई गई और जलती लकड़ी के मन्द अकाश में देवदास ने प्रार्थना 
, झुरू की और लोग उसका साथ देते रहे । 

प्रार्थना के अन्त में गांधीजी शान्त, स्वस्थ और आवेश से रहित आवाज़ से 
बोले,--“अब कोई बत्ती जलायेगा 2? 

मुलाक़ाती चले जाते हैं। और हम छह लोगों की मण्डली भोजन करने बेठी । 


१; 





गांवीजी की यूरोप-यात्रा 


-मौजन का कमरा मोहर था। मेज बड़ी है, तो भौ उसने कमरे का एक 
भर स्था है जो बृहा नौकर दर्मे मोजन परोस रहा था, वह जनरल मा।< 
जदगा-भर से था । 
दूसरे दिन हमने आकर देखा कि गांवीजों अभी शहर से घूमकऋर 
भय हँ। उन्हें क्या-क्या देखना चाहिए, इस विपय में हम सब सोगें 
झलग कम्पना थी और हम सब छोगों ने इस बारे में उन्हें आग्रहपवक 


है जैक ब्ध | | कर शितक ल आप पीटर दा 
दी थी । हमारे एक रोमन केवलिक मित्र ने उन्हें सेन्ट पीटर के 


रू कील 


आय्रह झिया था; और मेने 'फोरस' देखने का। मुसोलिनी ने 5 


के 
(१2 


साथ गाधाजा का यधा-क्या ब्सना चाहूए, इस दिप्य की 


+ ३ 


अं अं 


|| 
| लिस्ट भेजी थी। हसमें नये-नग ठंग फे अग्पताऊ, आीपवाल्य, 
गा 


ध | 


5 ध५ 


ट पादशालाशों आ भी नाम लक परन्त गांधीजी के तो ल् 
5; टयालाओा आद के भा नाम थे। परन्तु गांधाना का ता | 


| ४07 5 ९, 
स्थाल थघे। डॉ० मसाम्दनंसा से उनका लन्‍्दन मे मुखझाबात हुए थी । 


हे 


क््जकललक ञ् टर ् ब्द न: ० ०> का क्--+' ज्ञांद 
घाल-जन्दर का मुलाकात लकर उन्हान धरना जान-पहियान फि्रि्‌ (ः 


मु + 
भ 





व्पण प्रा 3 कक ग््त्म फ्र्प 2! कातिये पे 
दापहर का भाजन खत्म हात है मुलकातलया झा ताता ८ 
फामत जमे | पर बने दाने सात £। सहे सबसे द्व 
कातते जनते हूँ आर बानें काते जाते हैं। सुछ्ते सबसे अधिक दि 
नि सयसे मनी ब्स्त्प्ट सिन्यौर 37 ६-5 + व 
' पद आपस बहा लड़का सन्‍्यार छल बाटइना के विद्रय सह ख 
20,20४ 
पराल, मज़त सनावाद भीर प्रा परद् पनमुद्रवस्ध, सा हू । 
८ दे कर्मी सींचकर विलरल गांधीजी 
मे समय नए नहां बरतां, वे पुसी सीचयकर विलउुल गांधी जी 
बूटी टड »रि छ्ह्म क्र पड सी ० आपसे 
जाता एू जार कान लगती ६ू,+्रिए गाया; आस 
35 >> कर ०० के: 2 श्हा / “अप 
छत अननद हा रष्टा £ | 
। 54.08 
कै, 0 न 8... थक बे छ 
४४० मु ध्रः पिल । पी जाट 
और सु्ते आये मिलझर।! सांचोी को दसतों हुई 
2५.7: 
हप्म मे मे खसनरला हू । 
रु] ० ४78 ८ 22 आचआ0 7 मूक समय अडण 
पद वा वाय जानने हा हूं कि मेरे वित झाय 
परत थे । 
हैँ है +७-०० “७० ५-० अब के अफ कक रस 2 अल आम क-कााक-फ "काता+मका. ० 
इनक प्रा छत मे बहुत है काप्मओा सममला हू। 
७३ *७००७ है ७८७ ४२% ० ७ ०७०४-०० ० हल 
सपने दिए थे के आपके इटन ने 27! 
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“हम सभी लड़कियाँ, उन्हें काम में मदद करती थीं ।” 

बातचीत अधिक अपनेपन की ओर झुकने लगी। उसमें से कुछ एक वाक्य 
मुझे याद रह गये हैं । 

“मेरे पिता कहा करते थे कि अगर में किसी को नहीं समझ सका तो टाल- 
स्टायवादियों को। थे नहीं चाहते थे कि लोग उनके अनुयायी बने ; लोग अहिंसा 
का पालन करें यही उनकी इच्छा थी। यही एक मात्र रास्ता हे---ज़मीन हमारी 
अपनी थी। हमें वह बहुत अच्छी लगती थी और उस पर मेहनत-मज़दूरी करके 
गुज़ारा करनेवाले लोग भी हमें अच्छे लगते थे ---आपका और उनका कार्यक्रम इतना 
ज़्यादा व्यावहारिक होने पर भी और इसी कारण से, आप दोनों को स्वाप्लश, पायल, 
और बेवकूफ़ कहा जाता है, यह विचित्र बात है |---अँग्रेज़ आपको केसे लगे, मिं० 
गांधी 2” प्रन्‍्न करते-करते व आगे झुकती हैं, गांधीजी को टकंटकी लगाये देख रही 
हैँ और उनका जवाब सुदने के लिये बहुत ही आतुर रहती हैं । 

गांधीजी,--“मेने वहां खूब मज़े में अपना समय व्यतीत किया | में बहुत 

' अच्छे-अच्छे लोगों से मिला ।” 

“ओहो |” सिम्योरा बोल उठीं, मानो उन्हें गहरा सन्‍्तोप हुआ हो और कुर्सी 
पर अच्छी तरह बेठ गईं । “मुझे बहुत ही छशी है, मुझे यही उम्मीद थी। मुझे 
अँग्रेज़ प्रामाणिक और निष्पक्ष माठ्म होते हैं ।” ेल्‍ 

गांधीजी एक क्षण रुकते हैं. और अपनी सम्मति देते हैं, -- “हाँ, में भी मानता 
हूँ कि वे लोग प्रामाणिक और निष्पक्ष हैं ।” 

“और आप जानते हैं, ये दो गुण इनमें किस तरह आ पाये हैं ? यह उनकी मन 
की खतंत्रता की बदौलत |” 

“यह तो स्पष्ट ही है कि इन लोगों में मन की स्वतंत्रता बहुत है ।” 


में आग के पास बेटी हूँ और अब दीवार का सहारा लेकर बंठना चाहती हूँ।. 


मेरा ब्रिटिश हृदय, जो इस समय एक हो है, गये से फूला नहीं समा रहा है, इतना 


कि में उसे इन लोगों को देखने देना नहीं चाहती । नहीं तो वे लोग बात करवा बन्द 


कर देंगे। वर्योंकि गांधीजी इस कार सरलता से किसी की स्तुति या प्रशंसा वहीं 


ख्ज््ा 
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०; कछग्मे। परन्त गांधीजी तो उससे भी भाग बहतले पिया और कहते स्पा 
कर्त। परन्तु गावाजा ता उससे भा भाग गे बदते दे, और कहते हंस 





तथा झत्दन के पू्षी भाग के मफ़्दर मुझे बात को जल्दी सममनेवाले थी 
मालूम पड़े । बस्लुतः में समसता हू द्वि दण्टिया आफिस के अधिकारियों के 
मज़दरों के मन भारतीयों की आकांज्षाओों को अधिक अच्छी तगट सम 
बढ़े लोग अकसर कान में ही बात रस छेते हें, उस पर यान नहीं देत 


रद ह - जे 
लाग गुनत भीर समझते छह ! 
एक सटका होता ४ व सश्मयाला, सी! जम पे 
एक खसटया दाता £े | एक ठावा, सस्मवाला, साथा, भुगा पा 
ढ्‌ ही औ पु] 
थाद जो अपने पराने मिन्न जनरछ मारिस हो जगदट 
गर्ल थाद मी, जो अपने पराने मंत्र जनरल भमारिस का जगदट व -च 
सत्कार कर ग्टि डरे गदर पास यंद जाने र 
सत्कार कर रहे थे, आकर गांधीजी के पास बंद जाते हूं आर बात 
बांदशाहा फुट्म्य के छाग आनवबाले €ू। राजा को छोटा सनमझसमारा 
जग साल! करन की लिपि छोग इसर # मे उठने गे । ४ 
न ट्थ है ह का हा 
गंधिज के पास बठ जाती टदक्‍॒॑, परन्तु भाषा के कारण, पहुद ५; 
रतती + गांः हिन्दी २९ हे से सौर गनों एसाजामर गे सामने 
हीता छ । गधाजा झाते रह हू सार दाना एकेसर के सामने 
समारी शपी परिच मै शोझरा ठाने के ल्यि भजती £ 
गजपुसारी अपनी परिचारिका की ठोछूरा लाने के छ्थि भजती हैं 


डा दास * 
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१20 
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० 


हु धो ता -_ +५# 
न गप॑ 40 शइस ड्पये को ! +«/ नकल हे 
ष्ट ५७३ 4५ गरत जी कल प्य 542, ॥९५१४ मे रा छू ! 
गांधी मी 20255 2, सम्दरता से कह ट5 को पट 
खाधाजा सुधा हात हु धार सुन्दरता से पके किए गाए पढ़ 


च्ञ 


उ् इलप्सच्टनीर 
क्र हर, ट 
घथ्त्ाी १६4४६:,: $ 


गणउसारी का आभार मानते हूँ। परन्तु 


( 


जि पट के आरके है 
जार नहा €ू । 


सिम्त दिए कझचाताद्ती प- 
3 िलता धापन्चददे चुप राज 





चोले,--“इनका नाम कुछ भी क्यों न हो, पर मुसाफ़िरी में तो ये बहुत ही भीठे 
लगगे। में आपका आभार मानता हूँ ।” 

काले कपड़ोंवाली परिचारिका वोली,--ये फल रानी साहिबा ने आपके लिए 
स्वयं पेक किए हैं ।” 

गांधीजी, -- “यह इनकी मेहरवानी है ।” 

थोढ़ी देर बाद राजकुमारी उठती है, हाथ मिलछातो है और कहती है,--“में 
जाती हूँ, भगवान्‌ आपका भला करे ।”? 

गांधीजी का फिर शहर में जाने का समय हो जाता है । 

मुझे आज रोम जाने की ज़रा भी इच्छा नहीं । मुझे लिखने के लिए शान्ति 
चाहिए। में बगीचे में चक्र लगाने निकल पढ़ती हूँ । वहाँ जनरल थाठु को से 
भेंट होती है । हम लोग बात करते-करते दीवानखाने में वापस आ जते हैं । 
वहाँ स्विस्त दूत और उनकी पत्नी बेठी हैं, उनके साथ मेरा परिचय कराया जाता है । 
हमारी विलनव की यात्रा के बारे में वे पूछते हैं, “हमें वहाँ खूब आनन्द रहा।” 
गांधीजी सुबह पहाड़ पर घूमे थे; उसका और पीयर सेरेसोल का उन पर केसा असर 
पढ़ा, आदि बातें में उन्हें बता देती हैं। परन्तु वे लोग पीयर को किप्रो और ही 
नज़र से देखते हैं। उनकी अन्‍्तर्राप्टोय सेवा-सेना जो लक्कू-सेना का स्थान ले 
तकती है, उसके स्थापन में जिसने अपनी सारी ज़िन्दगी लगा दी हो, उपकी कीमत 
गांधीजी के सिवा और कीन कर सकता है १ इन देशों के सत्ताधीशों को उसको 
क्या क्ीमत होगी ? परन्तु तो भी ये लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग शब्ब-संन्यात 
पर बात करने लगे । 

“हम मानते हैं कि विलायत में पीयर सारे यूरोप को रास्ता वता रहे हैं ।” 
.... एक स्विस महिला बोलीं,---“पर हम स्विस लोगों को सबसे पहले शल्ल-संन्यास 
'नहीं लेना चाहिए ।” 

मैंने पूछा,--“तो किसे करना चाहिए १” 

“ओहो |! हमारा तो यक्कीन हैं कि यह काम सबसे पहले ब्रिटेन को करना 
चाहिए ।” 


गांधीजी की यरोप-यात्रा 


५ 


इतने में वह प्रकार युवती थौर उसका साथी हॉफिते-दॉफित आ खरे 

परन्तु हम लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि “गांधीजी थक 
मिलेंगे ।” उन लोगों ने पृछा,--“हम प्रार्थना के बाद थोड़ी देर * 
मिल लेंगे ।” यही ठोक होगा । 


हु 


प्राथना का समय होने आया। प्रार्ना के बाद तरन्‍्त ही गांधीजी 
होनेवाला था। और इसके बाद वे यूरोप की सीमा में जब तक 
नहीं बोस । इसके वाद दम सब लोग विदा लेने वाले थे ही । 

गांधीजी को विदा दोते हुए रुझी हो रदी थी। व जिस « 
थाये थे, उसे भाज बारह दृफ़्ते हो गये हूँ । उनके आने से पहले 


ल्‍ 


विचार करती थी तो मुसे प्याल होता था कि थे तो मद्दात 


््ज 


प्रशंसा-पात्र £, विल्युठ निःसवाव हेँ, प्रभुपरायन ह और प्राद 


रन्ी,.40] 
ने तो एक भी कदम रखते हैं और ने छिसो बात का निमय ही 
कं कक री 
राजनीति में तो कम-सेक्रम नया तरव दाखिल छिया है । 
भार के प्षत्र में पविश्रता, और विलय ल गुत्ख्मगाला झाम +.. 
तारीफ़ की ज्ञाय, थोड़ी हू । 
की हक भी प्र कर 

जब हम किसी के बारे में यह कहने हैं. कि हम उसे + 
बह आवश्यक £ कि ज्फे उसके के ५ 
यह आवश्यक दे कि इसे पदरृद्ध इसके के जावने के दल 


बब+ गा २.० >>« 
रह भी लेना चाहिए । पीजी के साथ बारह सप्ताह रही 


की 


हम स्सझ रत ># 7, 3 
२ एहर॑का प्रसंग से दसा । इसके अठाबा सन उन्हें झाप 
भी देख। भें दिसी भी स्थिति में क्यों ने होऊ, मेरे मन 
उसे हों, भे धरी क्ष्म्द्ो पच्चसओडओ 33% पडता ० गंभीर ही 
उद्स हा, मे पक! हक , साननर से ट्रऊझ या गन्नार हूं 
मान्य अतिसि का दिचार तो हमेया इसना ही परता 2 
नये अताप का दिचार ता एस बना हा पतला € । 
«६०७. ८ < ५०. 2. 
मसने उन्हे घपतिदिन त इक साट पच बज सरदा फे 
सि>75 ०-55 सयाडि मे 
| तनिधियों सद्ददा रात तप्म पांचयकात दर मष्यशात्र हे 


3 


बस ०० थे लीक ब्क 
दोपर में बाठओों को टहोलियों में घिरा ष्ट गा, 
कर 


कर कक 
४ छा. हामन धणम्ट। तक घट दरात। सा> 


रा 
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उनकी ल्ियों, राजाओं और अधान-सण्डल के अथानों से घिरे हुए भी उन्हें देखा। 


बे हमेशा एकरस ही नज़र आते-शान्त, प्रसन्न, विनोदी, सहृदय, निःस्वार्थ और 
'इंख़र तथा मनुष्य के साथ एकता का अनुभव करते हुए । 


मुझे जिनके प्रति आदर था, ऐसे एक महापुरुष की तरह ही मेने उनका वो 
मुहल्ले में स्वागत किया था। एक मुहब्बती, आनन्दी और सर्वथा विधासपान्न मित्र 
के नाते मैंने उन्हें विदा दी । 


535-सा 


बनावटी मुलाक़ात 
१४ ) 
यूरोप के अपने प्रयासों में गांधीजी करा अख्यासनवोसों के प्रति ज 
उस पर मेने खास ध्यान दिया था। मेरी छ्पना थी कि दुसरे साख 
भारत की राष्ट्भावना के प्रति सहासनति दिखाएँगे भीर ग्रेट मि- 
शाही 7कूमत की कट आव्येचना करेंगे। इस टका-डिपणी का 
भी भरी पूरा तेयारी थी । मेने यह कहने का वियार किया था * 
निकाटना सहज ट्ोता $, परन्तु यूगोप की किसी भी प्रजा के हाथ 
शुसी बात नहीं है। परन्त भंने वरग कि मुसे शपने देश फे एसे 
ही नहों हू। प्रद्ुत इसके मुझ्ावले में यूरोप के अखार अनेद्ध दरार 
फरनबाले, सामान्यतः ऊट़ी खरे छापनेताले, और 


फरनेबाले सायित हुए । 


धरायारनर्थ में वम+ गांधी जी 3 28 २:80 न > क 
दधाउबारलपमासा सार साघानज्ञ #्व का बतचसात मे दटतस 
ध््ज 


भौ।प जो जज नडपक- कल: मि ८८ सौंप 
। वे जो याक््य बोलते थे, उसका प्रत्येक गाचद प्रिदन और भे 


अफफट्जननन पु झाया डक ०» प्रो ० 24० नमनक>कमन्क,. ० 
सम्बन्ध का सादा से झआान्-प्रसत शाुता था। यह इसदर सर 
त्त डे अत त्र्तौ 


ग्द्ध इ््ल्ल्ल बह 


जा। इनक बार 





गांधीजी दानियार की सुबह रोम पहुँचे और रविवार को 

पे । उन्होंने एसा निधय दिया था कि इन दो दिलों में छुट् 

दरदालों शो मुलाजात देने से इन्हार छिदा गया घा। ४ 
मुसोख्कि से मिलने झार बट इन या द्य ध्स्ने से पतायां 

माखेसरो ई 


| 
देफार हे भोजन पे झिएर ने, भोन्यमरियों, उत 
कु खठा। दापहर हे भाजन ८ से, मन्टमारदा, ऊझ 
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और जहाँ वे ठहरे थे, आये । टालस्टाय को पुत्री, राजकुमारी तथा अन्य मुलाक़ातियों न्‍ 
से मिले, इसके बाद मोटर में वेठकर फिर कुछ जगहों को देखने गये और चाय के 
समय वापस आ गये। बाद में उन्होंने हममें से अत्येक से विदा ली, क्योंकि प्रार्थना 
के बाद उनका चौबीस घण्टे का मौन था। मुलाक़ातियों की एक भीड़ उनकी राह देख' 
रही थी, वह दीवानखाने में दाखिल हुई । प्रार्थना शुरू होने से पहले गांधीजी ने उन्हें 
सम्बोधित कर दो शब्द कहे । इसके बाद तो वे सोमवार की शाम को भूमश्य-सागर 
पर, जब उनका मौन खतम हुआ होगा, तभी बोले होंगे । 

एक-दो दिन वाद जहाज़ के रेडियो पर हमें खबर मिली कि उन्होंने रोम में, 
'जियान ल-डी-इटाल्यि' नामक पत्र के प्रतिनिधि से मुलाकात की थी और कहा था,-- 

“गोलमेज़ परिषद्‌ भारतीयों के लिए एक लम्बी और घीमी वेदना हो गई है, 
परन्तु इसके कारण त्रिटिश अधिकारी भारतीय जनता और उनके नेताओं का जोश तो 
साफ़-साफ़ देख सके हैँ और इग्लेण्ड के सच्चे सवा ढक गये हैं । गांधीजी ने कहा 
कि वे इ स्लेण्ड के सामने अपना आन्दोलन झुह करने के लिए वापस जा रहे हैं । 
और यह आन्दोलन सविनय अवन्ना-भंग और ब्रिटिश माल का वहिप्कार होगा। वे 
सममते हैं कि चल्मी-सिक्षों की क्रीमत घट जाने और वबेकारी से ब्रिटेन की मुसीव्ते 
इस समय बढ़ गई हैं और उन्हें इससे भी ज़्यादा तीम्र करने के लिए बहिष्कार ही एक 
प्रबल शस्त्र हो सकता है। सभी ब्रिटिश माल के लिए हिन्दुस्तानी वाज़ार बन्द हो 
जायगा और इससे ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति घट जायगी, वेकारी बहेंगी और पौंड 
की क्रीमत और भी नीचे गिर जायगी,। 

“आखिर में मि० गांधी ने यह अफ़सोस जाहिर किया कि यूरोप के बहुत कम 
देशों ने अभी तक भारतीय प्रश्नों में दिलचस्पी ली है। यह खेदजनक है, क्योंकि 


' खतन्‍त्र भारत ही विदेशी माल के लिए अच्छा बाज़ार हो सकता हैं । और भारत 


यदि स्वृतन्त्र होगा तो वह व्यापार और बौद्धिक विपयों का आदान-प्रदान करेगा । 
इस मुल्क़रात को सुनते ही गांधीजी के मित्र--तीन यूरोपियन और चार भार- 

तीय--सममत गये कि यह मुलाक़ात बनावटी है । गांधीजी ने इन शब्दों की कठोरता 

देखकर और इस सक्रेद मूठ का निराकरण करने के लिए एकदम लन्दन तार भेज 
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के मन में गांधीजी के श्रति अब कठ॒ता के भाव जागृत हो गये हैं। यह देखकर ८ 
सुझे बढ़ा दुःख और आश्चर्य हुआ। परन्तु जब किसी ने मेरे सामने इस मदाहूर मुला- 
क्ात का रहस्य खोला तब में अपने दश-वासियों के व्यवहार में एकाएक परिवर्तन दी 
लहर सरलता से देख सकी । 


अरल+ $| 


तन 


आज सुत्रह 


ह। म॑ गांधी जी से 
में सोॉँग मिलाई 
चटवार संने उनदा 


उनसे घनेझ विययों पर महत्व 


पार किमी के 


वधय में सनक बाते की 


लिए महरयु को 


झाव जागा 


मिला 


रू । 


हि 


५ < 
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जज 


सन इनसे 


और उनकी खावाज़ञ 


भाषग सुना 
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अधिक सहयोग दिया है कि में अपने इस अनुभव को जीदन की सबसे कीमती चीज़ । 
समझेंगा । और अपने इस अनुभव के भावों को यदि में आपके सामने यधाशक्ति 
प्रकट न करू तो में समझता हूँ कि में अपने कर्तव्य से चृक्क गया हू । इसके अलावा 
इस अनुभव में एक विज्ञाल अथ हैँ । मेने गांधीजी के जिस समय दशन किय्रे उतत 
समय उनकी कीति और काये का मध्याइ था और उस समय जो घटनाएँ घटित हो 
रही थीं; वे सिर्फ दम लोगों के लिए नहीं, अपितु सभी य॒गों के महत्त्व की थीं। इसका 
अर्थ यह नहीं दे कि में आप लोगों के सामने सिर्फ अपने ही मन पर पढ़े हुए 
प्रभाव का वणन कर रहा हूं ; परन्तु आज इस महापुस्य का हिन्दुस्तान पर, घड़े भारी ./ 
ब्रिटिश-साक्राज्य पर और सारे संसार पर जो असर हुआ, उसका वर्णन में आप लोगों 
के सामने कर रहा हूँ । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो में केवल एक व्यक्ति से नहीं मिला, 
अपितु एक ञ हिसक युद्ध के, आन्दोलन के और महान क्रान्ति के संचालक से मिला । 





प्रेम इतना अधिक था कि मुझे जब ज़रा-सी तकलीफ होती थी तब ये लोग जी-तोड़ 
मेहनत करते थे और मुझे आराम पहुँचाने में कोई कोर-कतर नहीं करते थे। मेरे 
साथियों को इनकी सदद बह्ढी कारगर साबित हुई । सामान वरगेरह की चिन्ता तो ये 
पुल्सि के अफ़सर ही करते थे। मेरे अनुरोध करने पर इन्हें मेरे साथ ब्रिंडिसी तक | 
आने की इजाज़त मिल गई थी। ये लोग जब हमसे अल्य हुए तो उन्हें भी बहुत 
दुःख हुआ और हमें भी । मलुप्य-प्रेम के ऐसे अनुभवों के लिए म धरती के इस 
कोने से उस कोने तक घूम सकता हू। 

जहाँ आत्म-शुद्धि की लड़ाई हो, जिसका आधार सत्य और अहिंसा हो, वहाँ 
ऐसे मनुप्य-प्रेम की इंड्धि ही होती है । इससे हमारे सत्याग्रह की शक्ति भी चौंगुती 
हो जाती है /--“नवजीवन' ३-१-३२ | 

[ ब्रिंडिसी से जब ये गुप्त-पुलिस के अफसर गांधीजी से विदा लेने लगे तब 
उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि यादगार के लिए में आप लोगों को कुछ देना 
चाहता हूँ । दोनों अफसरों ने घढ़ी लेने की इच्छा ज़ाहिर की । गांधीजी ने वम्बई 
बन्दरगाह पर उतरते ही इन्नलेड में बत्ती हुई दो घढ़ियाँ उन्हें भेज दीं--अनुवादक- | 


साबाज का यूरापन्यात्रा 








गांधी डी के छल्दन आान का बाल संत जनता ने सुना । इससे पहल 


भें मुत्ते उनझा एक पत्र मिला था। इसमें उन्होंने अपदी आगामी सात्रा 


श्र न पे रे कम छत क्या ७ «0: न्त 
पहचते ही गुसे वहाँ उनसे मिलमे को दहछा प्रकट को थ्री। परन्तु 


पु 


$ कक, गे तर ध्कणओ ०-4 4 धोपण लक अप हे न्‍ रू आजतक. गे गन री 
खटाए मे पद गद और उन्हदांने धावना कर दा दि थे अब गोल्सज़ पार 


5 


5 5. उत अमर बरायसाय के सा गन ह£ गर 
ने हींगे। इसके थाद उनका बायसााव के साथ समाधान हुआ भार 


श्‌ः 


के निभन अर गाः पद 237 अफे ६2. ;१० श्स समय गज 
काने का निम्न किया । गांगीजीं आ सट्टे €ं, थे हस समय जहाज में 
प्रयास कर रहे हैं, एसा सुनते दी मेने भरनी धन्य सभी योजनाओं 


और सम्दन गर रवाना मेने निधय किया था क्रिमेन 
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भी, माटकी (हर विनोदी 52 ह के 
थे, मादकों और वाद प्तसा छा तरह एक सखततन्न कारों हू | 


दिन फोझग्टन बखद्ररगा्ट पर जहाज दा इन्तजार का रहा था । 
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किये । वह अपनी बेंठक पर पालथी मारकर बेठे थे और रेजीनात्ड रेनडडज़ के साथ 
बहुत ज्यादा बातचीत करने में मशगृूल थे। यह अंग्रेज़ जवान क्वेकर भारत में 
गांधीजी के आश्रम में रहे हुए हैं, और दाण्डी-कूच थ्रारंभ होने पर गांधीजी का पत्र - 
वायसराय तक पहुँचाने के लिए मशहर हो चुके हैं। गांधीजी के पर खुले थे। 
उन्होंने शरीर पर गले तक एक खादो की शालू ओढ़ी थी। ऐसा मालूम हो रहा 
था कि वे कुछ ध्यान से सुन रहे थे । उदका सिर और कथे इसीलिए झुके हुए थे । 
खुला, लम्बा, पतला और मजबूत हाथ झ्ाल में से वाहर निकला और उन्होंने रेजी- 
नात्ड के हाथ से एक काग्ज़ लिया ! दोनों के बीच कुछ बातचीत हुईं, थोढ़े हंसे 
और बातचीत पूरी हो गई । 

अब मेरी बारी आई। में छोठ-से केवित में घुसा । गांवीजी एकदम कूदकर 


उठे और बच्चों की-सी चपल और तेज़ चाल से भेरा खागत करने के लिए आगे 
बढ़े। उन्होंने अपने हाथ में मेरा हाथ ल्था, यह पकड़ एक पहल्वान-जेंसी थी । 


मेने उनकी आंखों में जो तेज देखा वह इतना तीक्षण था कि उनकी ऐनक के शीशे 
भी उस तेज को रोकने में असमर्थ थे। मुझे जिस आवाज़ से उन्होंने सम्बोधित 
किया, चह जितनी बुलन्द थी उतनी ही सौम्य भी थी। हम थोड़ी देर तक साथ 
रहे । मेरे मत में घवराहट और भावुकता के आवेश थे ; और उस समय वया-क्या 
बातें हुईं, इसका मुझे ज़रा भी ध्यान नहीं है । परन्तु इस मुलाक़ात में शब्दों का महत्त्व 
नहीं था, महत्त्व था भावनाओं का। जिस पुरुष की आत्मा आज से बरसों पहले 
. आधी इनिया के भागों और समुद्रों को पारकर, मेरे हृदय तक पहुँची थी, उसी पुरुष 
, के सान्निध्य में में आज हूँ । और वह आत्मा इस सानिध्य में मुक्त पर ऐसा असर 
/ डाल रही थी, जो कभी नहीं मिट सकता । 
.... इसके बाद और भी अनेक प्रभाव मुझ पर पढ़े। परन्तु यह सक्से पहला प्रभाव 
कैसा था १ इस सवाल का जवाब देना सरल हैं । यह उनकी सुन्दरता का असर था । 
लोगों को गांधीजी के कुछप होने का ज््याल केसे आता है १ कुछ लोगों ने उन्हें 
ध्वामन', 'मानव-कपि' आदि विश्ेपण कैसे दिये होंगे ? यह सच है उतका शरीर और 
उनके अवयव कमज़ोर हैं, पर उनका तपस्वी-जीवन फालतू चर्बी पेदा नहीं होने 
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हम लन्‍्दन पहुँचे और तुरन्त ही कौचढ़ और बरसात में फ्रेण्डस भीटिंग 
हाउम गये। यहां गांधीजी के स्वागतार्थ सभा थी। मेंने गांधीजी को सभा- 
गृह सें प्रवेश करते देखा और मेरे सतत पर फिर उसके सौन्दय की गहरी 
छाप पड़ी और इस बार तो मुझे उनके सामथ्य का भी आभास हुआ | वे व्यासपीठ 
पर चढ़ने के लिए केसे कदम उठा रहे थे, कितनी शान्ति और स्वस्थत्ता से उन्होंने 
लन्दन के उस दृश्य की तरफ नज़र डालकर देखा ; और उन्होंने किस ज़ूबी से 
अपने प्रभाव द्वारा इन ख््री-पुरुषों के चित्तों को जीत लित्रा, उसका तो वर्णन ही 
कोन कर सकता है १ जिसे गांधीजी तथा इस समारंभ की महत्ता का ज़रा भी पता : 
नहीं, एसा कोई दर्शक यदि वहाँ पहुँच जाता तो वास्तव में वह इस दृश्य को हँसी 
का पात्र हो समझता | यह भारतीय, जो नंगे पेर था, जिसकी टांगे जांच तक 
खुली थीं, जिसने कच्छ पहना था और जिसने अपने शरीर पर खादी की एक मोटी 
चादर ओढ़ी थी, इस सभागृह में चढ़ा चला आ रहा था। वे बेठे, और बुद्ध की तरह 
शान्त और स्थिर हुए और इस हृश्य की हँसी---जों कुछ भी उस समय थी--वह 
एकाएक न जाने कहाँ चली गई । और उसमें भव्यता का संचार हो गया । उस सभा- 
गृह में उस समय जो भयमिश्रित आदर की भावना फेल गई थी उसे में ज़िन्दगी- 
भर नहीं भूल सकता | गांबीजी का अपने करोड़ों देश-भाइयों पर जो व्यापक 
प्रभाव है उसका रहस्य भें आज पहली ही बार समझा । अगर उस समय वहाँ कोई 
बादशाह हं'ता तो भी उसके प्रति हमें इतना आदर और श्रद्धा न होती । मुझे 
तुरन्त ही उस भावनाशील अंग्रनेज़ पत्रकार मि० राबट वरनेस का वचन स्मरण हो 
आया | उन्होंने कह्य था,--“उहं देखते ही हमें वादशाही वातावरण का अनुभव 


». होता है ।” मुझे अपनी थोड़े द्वी सप्ताह पहले की एक बादशाह की झुलाक़ात का 


_ स्मरण हो आया । जो मलुप्य तीस से भी अधिक वर्ष पहले अपने ज़माने का सबसे 


अधिक प्रभावशाली राजा था, उसके साथ भी मेंने बातचीत की थी। उस राजा ने 
प्रभावोत्यादक पोशाक पहनी थी । उतके आस-पास .दरबवारी छोग थे, और वे स्वयं 
मोहक, सुन्दर और कद्दावर शरीरवाले थे, परन्तु उस्त राजा का वह सारा दबदवे- 
भरा इश्य गांधीजी के इस वादशाही दृश्य के सामने कुछ भी नहीं था । 
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नहीं था। उसमें एक मेज़, एक कुर्सी और गांबीजी की ज़मीन पर सोने का एक 
पतला गद्दा, इतना ही साजो-सामान था । मीरा वहन उस कमरे की एक मात्र खिड़को 
को थो रही थीं। महात्माजी कुर्सी पर वंठे थे और हलकी धूप में सूर्य-स्नान कर 
रहे थे । वे एक घड़े भारतीय नेता से बातचीत कर रहे थे । थोड़ी देर में बातचीत 
पूरी हुई, अतः में उनके पास पड़ी हुई एक कुरसी पर जाकर वेठ गया । हमने 
गोलमेज़ परिपद्‌ की बात चलाई--क्या वह सफल होगी ? नहीं, उसकी सफलता 
का कोई भी कारण गांधीजी के पास नहीं था। उनका मन उन्हें गवाही दे रहा था 
कि वह असफल हुए बिना रहेगी ही नहीं । व वहुत ही सरलता से बोले, --“परन्तु 
विलायत आने के लिए मुझे ईझ़र की ओर से प्रेरणा हुई हैं। और इस प्रेरणा के 

पीछे कुछ-न-कुछ कारण तो होना ही चाहिए। इसीलिए मेने अपने विचार को एक 
तरफ़ रख दिया है और में अन्त तक उसमें आशा और विश्वास रखूँगा ।? लन्दन 
के कुछ पन्नों में उन पर निन्दा-भरे आश्षेप किये गये थे, उनकी वात मेंने निकाली 
और 'कहा--“मुझे आशा है कि आप इत चीजों से वेचेन नहीं हो रहे होंगे ।” 
गांधीजी ने कहा,--“नहीं, इनसे मे बेचन तो नहीं हूं, परन्ठु इनसे मेरे हृदय में 
गहरी वेदना हो रही है । ज़रा आप इस बात को तो सोचिए कि मेने अखबार- 
नवीसों के साथ कितनी स्पष्ट और खतंत्रता से वात-चीत को है । मेंने उन्हें सभी 
बातें बताई हैं, इतना होते हुए भी वे छोग ऐसे निन्दा-वचन और सफेद झटठ वाते 
लिखते हैं । इन बातों को सामने देखकर म॒मे बेहद दुःख होता है । फिर भी वे 

कुछ हँसकर आगे बढ़े-- “परखु इससे म॑ अपने मन को संताप की आग में नहीं 
जलाता । ऐसे लेखों से कुछ नुकसान नहीं होगा । सत्य को हानि कौन पहुँचा सकता 
; है १” इसके वाद मेंने दूसरे दित आनेवाले सोमवार कोौ-उनके मौन-दिवस-- 
की बात निकाली और पूछा,---“आप परिपद्‌ में हाज़िर रहेंगे ?” उन्होंने अपने 
ः. स्मित-हास्य को मक्त हास्य में परिवर्तित करते हुए कहा,--“हाँ, में एक भी शब्द 
नहीं बोल गा, पर आप यह तो सोचें कि मझे सुनने का कितना अच्छा अवसर प्राप्त 
होगा 2” हमने अन्य कुछ विपयों पर वात की और उठते वक्त * मेने उनका समय 
लेने के लिए क्षमा-याचना की, क्योंकि वहाँ अन्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। 
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प्यारेलाल उनके पास वबेठे थे, पर उन्होंने हमारी बातचीत में भाग नहीं लिया। 
गोल्मेज़ परिषद्‌, मेयर वाकर की मुल्क्रात की प्राथना, फिलस्तीन और यहूदी तथा 
उसका भारत के साथ सम्बन्ध, महात्माजो की अमेरिका-यावरा आदि अनेक विययों 
पर हम छोयों में बातें की । आखिर में मेने उनसे विद्या छो ; क्योंकि में झक्वार को 
यहाँ आनिवाला था, और उनसे पुनः मिलने की सुझे आशा नहीं थी। उन्होंने 
तुरंत ही कटोय ओर थाली एक ताफ़ रख दो । सुमसे हाथ मिलाया और कहा,-- 
“हम दुबारा अमेरिका या भारत में मिलेंगे । परन्तु यदि हम छोग कभो न मिलें तो 
भी हम लोग साथ ही रहेंगे ।” 

दूसरे दिन रात को देवदास गांधी ने सुझे हे ढ़ निकाल और कहा कि गांवीजों 
मुझसे मिलता चाहते हैं. । मुझे अद्चर्य हुआ । गांबीजों सेन्ट जेम्स के महल में थे 
जहां कि गोलमेज़ परिषद्‌ हो रही थी। में जल्दी-जल्दी देवदास के साथ वहाँ पहुँचा । 
गांधीजी समितियोंवाले कमरे में मोजन कर रहे थे । वह एक बड़ी गद्योचालि तह्ते 
पर बंठे थे । उन्होंने मुक्के अपने पास बिठाया । अमेरिका से एक संदेश आया था, 
उसके विषय में उन्हें मुकपे बातचीत करती थी हमने आधि घण्टे तक वातचोत 
की । इस बीच गांधीजी की मण्डढी के आदमी कमरे में आ-जा रहे थे। बाद में 
शैसी खबर मिली कि नौकर लोग महल को बन्द करने का इन्तज़ार कर रहे हैं । ( 
इसलिए हम सब छोग उठे और मोटर में घेठ गये । गांधीजी ने मुझपे पूछा,--- 
“आप किंग्सली हाल तक मेरे साथ मोटर में आ सकते हैं १” वेशक मेंने निमंत्रण 
स्वीकार किया और में उनके साथ सोटर में बैठा । हम लोग पूरव को तरफ़ शहर 
की मज़दूर-बस्ती की ओर मुड़े । हमारी मोटर घर के सामने आई तो हमने देखा 
कि दरवाज़ा बर्चा की भीढ़ से रुका हुआ है । भारत से आंबे दश्त विचित्र आदमों के 
प्रति आसपास के बच्चों का कुतूहुठ बहुत ही जाग्त हो गया था। सुबह-शाम 


5. ' गांधीजी को मोटर में आता-जाता देखने के लिए वे गलो में इकट॒ठे हो जाते थे । 


/* आज़ रात घर वापस आने में देर हो गहे थी, तो सी ये बच्चे तो खड़े हो थे । 
गांधीजी के मोटर से उतरते ही इन्होंने ख्ब शोर मचाया ! गांवीजी चले और 
उन्होंने हँसमुख चेहरे से बच्चों की ओर नज़र डाली । बच्चों ने किर किलकारियाँ 
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निधि के कारण हैं । यह पुरुष प्रेम की भावना से प्रेरित है । यह प्रेम सारे संसार ( 
तक पहुँचता है । और छोटे-से-छोटे प्राणी को भी अपने वाहुपाश में बांध लेता है । 
उसके हृदय सें श्रेम एकदम उभर आता है, इसीलिए उनका विवेक अत्यन्त मधुर 
होता है । अपने साथियों के साथ शान्ति से रहनेवाली आत्मा फी वे जीती-जागती 
सृत्ति हैं । 

बेशक इन सब थुणों को गांधीजी में देखने की मेने धारणा की थी । गांधीजी 
के हृदय से पंदा होनेवाली उनकी व्यक्तित्व की मोहकता तो उनके बारे में लिखे गये 
एक-एक वर्णन में पूरी तरह से व्याप्त है । परन्तु उनमें ओर भी बहुत-से गुण हैं जो ः 
इन छेखों में कहीं नहीं देखे जाते । उनके चारित्र्य और प्रभाव डालने के गुणों के ' 
बरे में तो मु्के विल्कुल ही आशा नहीं थी, इसलिए इन गुणों को देखकर तो मेरे 
आश्चर्य का ठिक्राना न रहा । 

इन गुणों में सबते पहला गुण जो में यहाँ कहने जा रहा हूँ, वह है उनके शरीर 
की असाधारण सहन-शक्ति । वे तपस्वी हैं, इस्नलिए उनका शरीर क्ृश ज़हर हे, पर 
उनमें टक्कर मेलने और सहन करने की ग्ज़ब की ताकत है। मुझे डर था कि 
हिन्दुस्तान की गरमी से असी आये उनके शरीर पर, जिस पर अधूरे ही वन्न हैं, 
इंग्लेण्ड की बरसातवाली आबहबा का ज़हर कुछ खग़ब असर होगा । परन्तु उनके ' 
शरीर पर ज़रा भी इस हवा का खराब असर नहीं हुआ और वह अकेले ही ऐसे 
व्यक्ति थे जिन्हें इस चीज़ को फिक नहीं थी । दूसरा गुण उनका घण्टों परिश्रम करने 
के बाद भी थकांव का अनुभव न होना था । सुबह चार बजे वे एकान्त में प्रार्थना 
करने के लिए उठ जाते हैं । इसके वाद गल्यों में तेज़ चाल से घूमने चले जाते 
हैं। इसके बाद सुबह का नाता, मन्त्रियों के साथ वात-चीत, और मुलाक़ात झुरू 
होतो हैं । दस बजे गोलमेज़ परिपद्‌ में जाते हैँ । वहाँ सारा दिन मुलाक़ात और 
चर्चाओं में जाता है । साँक को सात बजे वे अपने मित्रों व कुट्ठम्बियों के साथ 
साम्ध्य ग्राथना करते हैं । इसके वाद फिर सुलाक़ातें और सभमा-समितियाँ चलती हैं, ' 
और ये रात को देर तक होती रहती हैं । इन सब कार्यों के बीच पत्र लिखना, 
कांतना और इसके अलावा अन्य नियमित प्रश्ृत्तियाँ सी चलती ही रहती हैं । इस 
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ही इन सबके लिए काफ़ी थे। और आखिर में इस बुद्धि-बल की लड़ाई में गांबीजी- 
की विजय हुईं और विचक्षण अंग्रेजों ने यह स्वीकार कर इतना हर्पनाद किया कि 
वह चारों दिशाओं में फेल गया । इसलिए दोस्तो, आप लोग भ्रम में न पढ़ें] 
महात्माजी आध्यात्मिक दृष्टि से जितने प्रभुपरायण हैं. उतने ही वे चुद्धि-बल में समर्थ 
हैं । हिन्दुस्तान में अपने नेतृत्व के वारे में तो वे अपना सानी नहीं रखते । 
उनका एक ओर गुण देखकर मुझे आइचये हुआ और अब भी है । उस गुण 
का वर्णन में नहीं कर सकता । गांधीजी के स्वभाव में अम॒क कठ्रेरता और निश्वल्ता 
भी है, यहाँ में उसो की बात कर रहा है। हम लोग उसे कठोरता कह सकते हैं-- . 
पर गांधीजी के मन में जो सौम्यता वास करती है, उसके सामने तो कठोरता का 
कोई मेल ही नहीं खाता । भेरें मन भें उनके जिन शुणों न घर कर लिया, उनमें 
विचारों को सरल्ता, श्रद्धा की कशोरता, किये जानेवाले काम के लिए एक-निछ्ठा, 
आदि हैं । अपनी एक-निय्ठा में तो वे जहाज्ञ के दाण्ड के समान हैं जो उसे ठीक- 
दीक दिशा में ले जाता है । उनके इस शुण को तो मेंने उनके पहले भापण में ही 
जो उन्होंने लन्दन में अपनी स्वागत-समा में दिया था, जान ल्या था। यह भाषण 
शान्त आवाज में दिया गया था ; तो भी इसके जेसा समी दृश्यों से सम्पूर्ण भापण 
आज तक मेने नहीं चुना । यही गुण उनके गोल्मेज़ परिपद्‌ के पहले भाषण में भो . 
नज़र आता है । इस भाषण में उन्होंने राजा के अमल्दारों से कहा,---“एक समय 
ऐसा था जब में स्वयं ब्रिटिश जनता होने में और कहे जाने में अभिमान महसूस 
करता था । लेकिन आज अनेक वर्षों से भेंने अपने को त्रिटिश-जनता कहना छोड़ 
दिया है । आज प्रजा की अपेक्षा म॑ अपने को सरकार का विद्वेही कहलना अधिक 
पसन्द करूँगा ।” उसी परिपद्‌ में उन्होंने जो दूसरा भाषण दिया था, उसमें भी इन 
गुर्णों का स्वस्थ और शान्त अदशेन स्पष्ट था। उस समय उन्होंने मेज़ के आसपास 
नज़र डाली और धीमी आवाज़ से कहा,--“हमें जिस भारतीय जनता का अतिनिधि 
होना चाहिए, वास्तव में हम उसके प्रतिनिधि नहीं हैं, अपितु सरकार द्वारा नामज़द 
किये गये हैं ।” उनके इस गुण का सबसे अच्छा उदाहरण तो लकाशायर को <नकी 
नाटक की-सी एक मुलाक़ात में मालूम हुआ। लंकाशायर के भूखे और दुःखी ख्री- 


ऊ+ 
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पु्यों को देखकर उनके मन को बेहद दुःख हुला। तो भी उन्होंने उन 
कहा,--- “आपके यहाँ तीस छाख मनुष्य बेकार टें, परन्तु हमारे यहाँ तो 
तीस करों आदमी वष॒ में छद्व मास बेकार रहते दूं -* मे नुम्हारा भला - 
परन्तु हिन्दुस्तान के करोड़ों कगाऊें की क़त्रों पर जीने की इच्छा तो 2 


नाप री ज्प ०“ 
करें ।/ गांवीनो में फ़ालाद कीसी ताहूत हे । वह शायद ही छुर्के-- 


कक बॉन्ड 


दारतीं के विषय में बातचोत करने के लिए वे अनेक बार धके हैं. १. 

स्ट नष्टीं सकते, यावी निराशा की चोटों से घबरा नहीं सकते । उनकी 
तत्यार जेसी चादो बसी मुद्र सझतो द ; परन्तु वह निदयता से प्रद्दार 

मर्मस्थछ तक पहुँच जाती हैं। इस बिपय में गांधीजी इसामसीद छी 

नन्न हं पर भीषण नप्न हूं । 

आखिर में गांवीजी छी विनोद्जति, ठवकी हेसी-दिडमी और 


* 
न 


भाव की बात कह ? उनके जंसा जल्‍दी और मसकजटात्य करनवाला 


ध 5 


+ कौर नहीं उसा । सहक ही मिलते न 
तक मैने कोई नहीं दस्या । सहज ही, परन्तु कारण के मिलते ही, 
बताता श्सी कारण डजधा के अ>फि 
बच्च यी तरह उमर साता है। इसी कारण उनकी हसी भे ५ 
गे ऐसी उन एकाए बा दम बिना थर्णा न नहीं अकाल 20 ? 422 
संद् हैसा उन एक रिबनाों धारणा के नहाँ सासा, 5४। 
54 5 2 असर 4५ माय ग्ह्तौ ट प्ह्छे न 
समात्र में हमेशा की तरह कायम ही रहती हूं । पहले तो मे 
7 मक्त- कर असमजस हो गया था। मे न 
खाननद ३र मत्त-; कर धसमऊछस हा गया था। मम « 
के सिर पर आने देश हा इतना बडा बोम्धा हैं । साम्राज्य फे - 
वषम प्रसद् रस छण इनक सामने हू। संसार मे करी के 
नी रे >>  कॉआ 


आर एद-एदाः काम सानरता से सुनने हू आर बरसात हू । तो 


या भआानपं-वरः बाली में; संदझर रतन आनन्द के नशे मे केसे 


१ 


जी ३ ले ह.+ 
मर ्ँ स्सात्त सत्य कही मे 5स > 
“पे सदन है, यह आअशियजदक नहा का भार क्या ? ही 
दा हे 2 कक अर ३३2: 33 पक 
मी कोशिश को । मे ऐसा साखम पद छि गांधीजी का 
चर दा 

मीघा उनयो साम्मा है गरतम स्थान 22 50225 20, 8 
वी इक जस्सा के सूइतम स्थान से सस्का हू। < 
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इस तरह गांधीजी संसारी जीवन की हर एक चिन्ता से मुक्त हैँ । अन्य सांसारिक - 
चिन्ताएँ, जिनसे और मलुप्य दवे रहते हैं, उनके आस-पास नहीं हैं। उन्हें 
सुबह के वाद अपने शाम के भोजन की चिन्ता नहीं है। न तो उन्हें अपने 
कपड़ों की चिन्ता है, और न अपने श्ट्ञार की । वे पंसा तो अपने पास रखते ही 
नहीं हैं, फिर उन्हें उसके खोने की चिन्ता ही कहाँ ? उनके पास अपनी सम्पत्ति नहीं 
$ इसलिए उन्हें कोई लट नहीं सकता । दूसरे छाब्दों में कहे तो प्रथ्वी की नश्वर 
चीज़ों के संग्रह में जो चिन्ताए है, उनसे वे बिलकुल मक्त हं, “जहाँ जीव-जन्तु और 
और जंग चीज़ों को वख्ाद कर देते हैं और जहाँ चोर सेंथ मार कर धन चुरा लेते हैं, 
उसी एथ्वों पर उन्होंने संपत्ति नहीं जमा की ।” उत्की सम्पत्ति तो “स्व में संग्रहीत 
है, जहाँ न जोव-जन्तु उसे खराब कर सकते हैं, न जंग छग सकता है और न जहाँ 
चोर ही सेंध लगा सकता है ।” उनका मन स्वस्थ और हृदय मक्त है । 

परन्तु इससे सी ज़्यादा महत्व की एक चीज़ ओर है । महात्माजी इश्लर पर 
पुरी-पूरी श्रद्धा रखते हैँ । यह चीज़ हम जद्वादी पश्चिमवासियों को शायद अद्भ त 
लगे, परन्तु गांधीजी तो वास्तव में यही मानते हैं । उन्हें अपनी प्रार्थना में मंगवान के 
दर्शन होते हँ। उनका तो यह दृढ़ विज्वास है कि जो लोग ईख़र को खोजते 
ह, उन्हें इंस्चरीय इच्छा का स्पष्ट दर्शन होता है; और जो ईश्वर को चाहते हैं. 
उन्हें उसी की इच्छा के मताबिक चलना होता हूँ। गांबीजी की नज़रों मे इंखर 
की इच्छा के मताबिक चलता सब्रसे बड़ी चीज़ है। उसके परिणाम का विचार 
संतोष और विद्वासपूर्वंक उस राजाधिराज पर छोड़ देते हैं । इन मामलों में 
गांधीजी अपने हिन्दू-शास्त्रों का श्रद्धापवक अनुसरण करते हैं। क्योंक्रि भगवद्गीता 
में यह स्पष्ट कहा गया है कि सनुप्य का अधिकार सिर्फ कम करने में है । और उस 
कम का फल ईंखर के हाथ में है । इसलिए गांधीजी कभी चिन्ता नहीं करते, परन्तु 

श्रद्धा रखते हैं । अनन्त काल पर विज्ास है, इसलिए वे वतंमान काल में सुखी रह 
सकते हैं । है 

यह चोज़ हमें गांधीजी के सामर्थ्य की स्पष्ट ही कॉँकी दिला देती है । लन्‍्दन 

की फ्रेण्डस मीटिंग हाउस वाली स्वागत-सभा में मि० लारेन्स हाउसमेन ने कहा 


९४ है, 


र ऊ 
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या,--“आपको सपने देश सें भी बहुत-से लोग नहीं जानते। 7। 
सद्यनिष्ठ हैं दि इममें से बहत-मे लोग उसे देखकर टिविधा में पढ़ 5 
वास्तव में ऐसे पुरुष के सामने हम क्या कर सकते हैं? 


शा 


सामान्य पुरुष की तरह आये तो उन्हें पहुँचा जा सकता है। यटि 
में तत्थार में तो उससे भी ज़मरदस्त तल्यार हमें फ्मीनदोज़ कर 


अगर सेना का आासग लें तो उसेसे भो बलवान सेना शिक्त्त हे देती 
की स्थिति में भी बहुत ही आध्वय्य होता है कि प्रिटेन इस विल्लेद्टी ६ 
अपने लन्‍्दन के टावस्वाले कंदलाने में टालका उस पर राज्ठोद का 
नहीं चलाता । इसके मुझावलें में यह पुरुष तो तन्‍दन में खुले घारीर 
से आता है । उनके पास के दृथियारों में सिद्ध अद्भा छो टाला अं 
तसवार' हो तो है । ऐसे आदमो को फसे हराया जा सकता है ! 
विश्-नियमरूपोी बराज़र दो, उसे फेस परास्त किया सा सकता है ? 

£, उसी तरद न तो इन्हें शारीरिक बल से हराया जा सकता टै. & 

से । सिर्फ़ शात्मबल से ट्राया जा सझता है |” गांधीजी अमोप हैं, 
उन्होंने बरसों से अतने विरोधियों पर व्रिजय पा ही है । £ 


डे 
हे 
कं 


श्र हे 
पारशाशष्ट २ 
श 
गांधीजी का ऑफिस 
( नं० ८८ नाइट्सब्रिज, लन्दन ) 
एगेथा हेरीसन 

सन्‌ १९३२१ सितम्बर मास से पहले बहुत कम लोगों ने इस घर की तरफ़ ध्याव 
दिया होगा । यह एक ही रात में एकदम मशहूर हो गया ; क्योंकि दूसरी गोलमेज़ 
परिपद्‌ के समय महात्मा गांधी ने अपना कार्यल्य इसी जगह रखा था। परिषद्‌ 
के अन्य सदस्य तो मेफेर के आमोद-प्रमोद के सभी साथनों से परिपर्ण होटल में 
ठहरे थे | परन्तु इस पुरुष ने लन्दन के पूर्वी भाग में जहाँ ग्ररीव मज़दूर वर्ग रहता 
है, वहाँ अपने रहने के लिए किंग्सली हाल के निमंत्रण को स्वीकार किया था। 
परिषद्‌ के अन्य सदस्यों को यह जगह बहुत दूर पढ़ती थी, वो मुहल्ला शहर से | 
लगभग छह मील दूर था । परिपद््‌-सम्बन्धी बातचीत रात-दिन चलती थी । इसलिए 
यह आवश्यक था कि गांधीजी किसी मध्यवर्ती स्थान में ठहरें। मित्रों ने उन्हें 
सममाया $ और उन्होंने सेप्ट जेम्स के महल से कुछ अधिक नज़दीक--नें० ८८ 
नाइट्सब्रिज को दिन के काम-काज के लिए अपना दफ्तर बनाना स्वीकार किया । 

में नहीं समकती कि इस व्यवस्था से गांधीजी कभी खुश हुए हों। उसमें 
सभी तरह की सड्डूल्यितें थीं, यह वे मानते थे  परन्ठु इस कारण जो खर्च हो रह 
था, उसकी तो वे रात-दिन ज़िक्र किया करते थे। नाइट्सब्रिज में रहने की कीमत 
तो चुकानी ही पढ़ेगी | गांधीजी इस क़ीमत का अर्थ भारत में भूखी मरनेवाली प्रजा ९ 
की ,ख़राक समझते थे। इसी घर की वात को लेकर गांधौजी और चाली एण्ड ज़, इन 
दो परम मित्रों में मतभेद हो गया था। मि० एण्डूज़ समझते थे-- और उनका 


ता 


_् रु 
यह समसना स्वासायिरछ ही था कि गांवीजी को अनेझछ महत्य के काय 
जितना जल कराना न 
इसीलिए उनकी सरिधि मर समय बचाने के इल जितना खसंच कराना पत्र 


दिल से करना चाहिए । सांवीजी हमेगा झच की चिन्ता किया करते । 


द््म भेल्ना मद्रचपता स्मच्चिजसरः :इन्‍सत 
को बहुत ऋूम सोना“मिलता था, फिर भी थे जिद करके किंग्यली हाल 
बीतने पर थी संट जात थे । परनत दसने बच जब परिद्र की बदक ने 
तय के नाय्ट ग्रित का अक 
तब वे न॑० ८८ नास्ट्साश्रज् भे हवा अपना समय चितात छ 
्_्क जी टिस्मि 
थोटे ही समय में बह घर टसाट्ल भर गया। एरग्ट ज्ञ के हिस्से « 

कोने का झमरा आय गांधीजी त्र्ि समय आड़: 

सा कोने का कमरा आया। तने गांधीजी को सद झरना समय छा 


हने थे। जब उन्हें सोदासा समय मिलता तप थे सपनी 
स्थ दल थे। जब उन्हें खोदाना समय मिलता ते व सपना 6४ 


- बी ्ु स्ल्तिव  +“लियाक 2०० 
माट्र्ट (्‌ से टसा का किततवा ऋआणा हू ) मामक खब्लाय लू्परन 


लानत गदबदी के दिनों में उन्होंने मुझ्ले अपनी ठस किताब के 
दुबारा छिलवाये थे । बे इस किलाब को पापऊुद,ब को लेकर सपने 
यहाँ बदन, उसे ध्यान से पहले और फिर उसमें संशोधन करने 
विलायतयात्रा की सझल्सा के छिए बे जी-तोट महनत करते थे । 
दूसरी थी मिसेस चोसमन । हन्होंने दक्षिण अफिद्ा में गांध 
थी। यहाँ भी वे अपना सारा काम छोड़कर गांधीडी को शा 
काम द्वारा मदद देने के लिए आ गई थीं । मिसेस चौसमेन दवेनर 


नामझ पस्लझ उन हतिण मई मे एमितानिद मिल मा 
नामक पुल उनाझा डफिय आम्ादा के ऐलदासक दिला मा ४- 
3057 50 ०-७ ह....0० छ की हक ही आप 
हैं, और यह किताब पढ़ने धऋवबझ कभी हे। लाहाराडे वा 
० _ है न 
ईच्ः लक पा ट् बन. «-» ट 
झार एप थे सीर उनकी पर्नी से सममस सहाँ गहिण। का 
श्म ये इस्पात रा अं आआ- . डे ० 
शा।उमार एक आर झुन्दर साया बुटमक के सानवाले है 
स्मापफ 52] ताक, यृत्ति हनन का खरा का 
धर (5६०१ सावन सप कछत्त स द़दारा ऊंचा य्ज शट। 
+ * 4443 
० नमन नल 30 मल + पल नाता जी ह 5 
स्पा न्घा धार आंच है काने नसइनसा हू ? एखऊ धछादा आर थी : 





£* अल हि चल बल. 
| 5४१४६ ०5६॥ इहटदा म््‌व 
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हमारे उस परिवार का वर्णन तो असंभव है, लेकिन उस ताटक के मुख्य पात्रों '.. 
में से कुछ के बारे में थोढ़ा-बथोढ़ा कहा जाय. ता अनुचित न होगा। उन पात्रों में 
सबसे पहला नम्बर तो महात्मा गांधी का आता है ।. 

इस पुरुष का सटीक सूल्यांकन करना कम-से-क्म मेरे लिए तो मुझ्किल ही 
है । क्योंकि आजकल इस अठपटी और कपटी दुनिया में जब सम्पूर्ण सल्लनिष्ठ और 
सरक-चित्ताले मनुष्य का दर्शन होता है, तो उसके विपय में वर्णव करने के लिए 
वरवस ही हमारा सुँह सिल जाता है। ऐसे लोग सरकार का काम कितना 
कठिन कर देते हैं, यह में स्पष्ट समक सकती हूँ, क्योंकि इनकी सत्यनिष्ठा और 
सरलता देखकर वे लोग असमंजस में पढ़ जाते हैं। इसीलिए अनेक बार में यह भी 
सोचने लगती हूँ कि गांधीजी अपनी इन दोनों चीज़ों में सामने के पक्ष की मुसीवत्तों 
को देखकर थोढ़ी ढील दें तो अच्छा हो। उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल 
है, पर उनमें पूरी-पूरी मानवता तो है ही । इसलिए हमारे मन में उनके प्रति बहुत 
ही प्रेम उत्तन्न हो जाता है । इतनी अधिक गढ़बढ़ी में भी वे अपना काम कर लेते 
हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है । वे बहुत ही कम अकेले रहते हैँ | उन्हें अकेले 
देखने का एक ही प्रसंग मुझे मिला था। गोलमेज़ परिषद्‌ के अन्तिम भाग सें 
उसकी जो प्रसिद्ध वंठक हुई थी, उसमें प्रधान मन्त्री ने सरकारी नीति की घोषणा | 
की थी, और गांधीजी ने जो उसका जवाब दिया था, उसमें भावी घटनाओं की 
भविष्य-बाणी थी । इसके वाद वे तुरन्त ही नं० ८८ के अपने कार्यात्य पर आये 
और आग के सामने वेठकर कातने लगे। में उन्हें कमरे के दूसरे किनारे से देख 
रही थी । में मन-ही-मत सोचने छगी कि सारी एथ्वी का भार अपने निर्वेल कन्धों 
पर उठानेवाले उत्त ऐटलस की दन्तकथा के जेसी ही इनकी भी स्थिति है । 

गांधीजी गुप्त मंत्रणा में विद्वास नहीं करते । अल्यन्त महत्व की वात चल रही 
हो तो भी आस-पास तरह-तरह के स्त्री-पुरुष तो बेठे ही रहते हैं । तार और 
पत्र इधर-उधर पढ़े रहते हैं, क्योंकि गांधीजी सलुष्यों पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं । 
भारत जाने का समय आया, उस समय आखिरी वक़्त गांधीजी मुमसे पूछने छगे,--- 
“आप इन दोनों देशॉ--भारत और ब्रिटेन-- के आपसी सममोते के काम को 
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देखकर हमें बेहद ढुःख हुआ। में जानती थी कि एक धनो मित्र ने उन्हें अमुक 
रकम दी थी और कहा था कि बच्चे के लिए कोई खिलौना लेता । महादेव बोले, 
“दूसरे बच्चों को खाना तक नसीब नहीं होता, और से अपने बच्चे के लिए खिलौने 
कैसे खरीदे १”? इन वाक्यों को बोलते समय उनके चेहरे पर जो भाव थे, वे में 
कभी भूल नहीं सकती । में तुरन्त ही उन्हें बूल्वथ की दूकान पर छे गई। वहाँ 
हमने कच्चे के लिए छह पेवी की रंग की डिब्बी और चित्र विकालने की एक कापी 
भी ली। में सोचती हूँ, महादेव के जेल जानें से पहले उसे वह डिब्बी और कापी 
मिली होगी या नहीं? पेसे के व्यवहार का काम महादेव के हाथ में था। मेंने 
जिन-जिन संस्थाओं में कार्य किया था, उनमें कोई भी संस्था इतनी बारीकी से पेंसे 
का हिसाव नहीं रखती थी । | 

अब देवदास गांधी सामने आते हैं । उनकी और उनके पिता की मुखाकृति 
में बहुत ही कम साम्य है। सिर्फ पिता का तेजस्वी हास्य ही इनमें आया हे । इनमें 
मनुष्यों के मन जीत लेने की शक्ति भी है। यहाँ लोगों पर उन्होंने अच्छा प्रभाव 
डाला । क्योंकि वे हरेक के साथ मिलते-जुलते और वात करते थे और इसके 
अछावा राजनीति में भी इनकी बुद्धि बहुत ही गहराई तक जाती है । अन्य लोगों 
के साथ ये भी परिपद्‌ में उपस्थित रहते तथा और भी बहुत-से काम करते थे । इस 
मण्डली के जाने के थोड़े दिनों बाद में नं० ८०८,के पास के एक डुग्धाल्य में गई। 
वहाँ लोगों ने मुमसे बहुत ही प्रेम से देवदास की खबर पूछी। और जब उन्हें 
यह माल्म हुआ कि वे जेल में हैं तो वे दुःखी हुए । 

गांधीजी के एक और साथी श्री प्यारेलाल हैँ । ये स्वभाव के सौम्य और 
चतुर हैं । पुस्तकों और संगीत के शौकीन हैं और स्वप्नद्रश भी हैँं। उन्होंने भी 
. गांवीजी के निकट आने के लिए त्याग किया है और जीवन-दान दिया है । श्री प्यारे- 
* छाल और मेंने अनेक वार साथ-साथ काम किया है, इसीलिए हम लोग एक-दूसरे 

. के निकट परिचय में भी आये। गांधीजी के अनुयायी को कितने कठोर नियमों का 

पालन करना पड़ता है, यह मेंने इन्हीं से सीखा । एक बार गांधीजी ने एक पत्र 
माँगा, वह मिलता ही नहीं था। जहाँ रोज़ हज़ारों पत्र आते हों, और उन्हें 
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संभाटनेवाे थोड़े मचुप्य हों, ब्दहा एकआब पत्र र्व खो जाना मामूली 
शनेद; घण्टों की खोज के बाद मे कहां, - “सत्र छोड़िए-न इस बला को 
छाल बोलि,-- हूँ हे बिना चारा नहीं । हों मिलता' ऐसा गांवीजी से + 


जा सकता ।/ और सचसच दो दिन की खोज के बाद पत्र मिला 
जब फासत मिलती तब श्री प्यारिदाल नशे भारत की, अपने कुटम्न भऔौर 


कांग्रेस के अन्दोलन में भाग लेनेयाली धयनी इद्ा माता की, टाक्टरी « 
अपनी बहन की बाते बताते । बाद में मेने अखबारों में पा झि ४ 
गई हूँ । उनकी बहन का एक पत्र मेरे पास आया था, उसमें भा 


जीवन पर क्या असर हथा, भांदि बातों का ज़िक था आर लिनत 


दीं बाद हमारे विचारों पर भी सा्टिनेन्स छोगा ॥7 शीर शाज 5 
ग॒से बार-यार बाद आ रहा 5, जो में कमी हीं भूल सकती 


पु 
रु ० 


शक और भाई बरनाट आलुबिहारी थे । ये भाई सुससे ५, 


रह ८ ८रद सफोट यदिव्सिटी में क्षम्ययन झर्ते थे । उनके 
चुके हू भीर धाक्सफांट यादवासिदा मे सध्ययव करते थे । उनके 


पक 
$ ४4 
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| > 


यहीं ई नं मं #नदा दाम असर कक प्यवट्टार मे भालन 
यहाँ हू। नें० ८८ स्का दाम दलाफानध्यव्टार सथाः 


इक 5 “किक 20% 4-3 जारी रा 
संत्रहार का चदान का उनका तरकत्े आइताव थी।! व्लाफान 
पेज उठनी। ऋ#गी उम्र पर से एम महत्वपर्णन संडेश £ 

परे उद्सा।। कैसा उस पर से इस सदतलापथ संद्य सिल 
हाई 75: पर + माने ह्प्जित अ्रसोपाह उप: वाले न्‍्ज का 
राई धयकर:-मरा बल । स्‍षठए इलाफ्ान ऋग्नवाल का के 


ज्ञाना  " न एप टन +4 
का उत्तः दिया जाना सासया।धढा ही जा। एड कऊछंगे बे हरिसनओ 


गदेशा मिलता तो दूसरे ही क्ात्र छोई शखबार-तवोस पूछ 
गांधी पर न्त्ापिण5 पार अर अचभआओओण. औ«% मिलनेदालि ईडी. २५ 
गांधी शिफ कत्छठ पहुंनढार हा। रसाद्राट मर सिब्नयात €ू, 


पाम मेटी-अटी देगा रहे थी। उग्नाई ने फेम दर 
शस घद्धान्यद। बनत रहा छा) घरनाद ने एम 

न शइज्ी डर स्पा कक जवाव ॥. मजे पज: 

ओर गम्भरता से मनाक-मरा जवाब दिया,--नरर्धी, नहीं, 
>52००+ और दायरा पानपार जज कक, ८ ् 
सिटून कार फान्य कट परनकर उामगाा श्यद् बाद ८ 


असकप को पकबलण अीक #९ू हैँ ३०० कमी ञच थी 
स्यानादड को छा । इसी प्रहार याद बिना ऊाथे भा .«प 


4 अन्‍न्‍ण>र पप व ० 37 न ज] 5. न गा 
था ला दिया जाता ता माल मग जाता। परन्तु इनन्‍ 


|| 
गज है नी आर ३ ट 
*-ड ्‌ पार ने प्णप्ला 
कुफल्टकर हर छा फटीफ ज०फ का ४ऊवान या दर स्पा स् ३.० 
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बढ़ता ही जाता था। भारत पहुँचने के थोढ़े दिन वाद यह जवान भी पकड़ 
ल्या गया । 

आखिरी बारी है मीरा बहन की । थे एक अंग्रेज़ अफसर, नौ-सेना के बड़े 
अफसर, एडमिरल की पुत्री हैं। गांधीजी की शिप्या होने के हेतु हो उन्होंने 
सांसारिक जीवन त्यागा है । विलायत आने से पहले उनके बारे में अनेक बातें हो 
रही थीं। उनमें पे कुछ एक बातें तो ठीक थीं और कुछ एक असंगत और अश्लील 
थीं। में इनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। परन्तु मुझे तब बहुत ही आश्रय 
हुआ जब मेंने उन्हें किंग्सली हाल के गांधीजी के छोटे-से कमरे को माढ़ते देखा । 
मीरा वहन को इस रूप में देखना मेरे लिए एक अजीव कल्पना थी। थोड़ी ही देर 
में हम दोनों में दोस्ती हो गई, और इसके बाद के सप्ताहों में मेशर और उत्तका 
गाढ़ परिचय हो गया | एक दिन भने उनसे पूछा,---“आपको इस पुराने वातावरण 
में रहकर अफसोस या पस्चात्ताप नहीं होता १” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके 
चेहरे पर जो साव थे, वे आज भी मेरे मन पर अंकित हैं । उन्होंने कहा,-- 
“मैंने जब इस जीवन में पदार्पण किया, उस समय मुझे लगा कि अब में वास्तव 
में अपने घर पहुँची हूँ।” विलायत में अख्बारनवीस इनका पीछा नहीं छोड़ते थे, 
इनकी इच्छा प्रकट में आने की क़तई नहीं थी और इस चीज़ को रोकने के लिए 
वे पूरा-पूरा प्रयल भी करती थीं । वे बहुत ही कम सभाओं में भाषण देतीं, परन्तु 
जहां बोलतीं वहां उनके भाषण का जनता पर गहरा असर पढ़ता था। उनके सगे- 
सम्बन्धी जो उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें नं० ८८ के कायल्यि में ही आना 
पढ़ता था और जिस छोटी-सी कोठरी में मीरा वहन बेठकर गांधीजी के लिए खाना - 
तैयार करती थीं उसमें वेटकर उनसे बातचीत करनी पढ़ती थी। एक घटना मुझे 
विशेषतः याद आ रही है । लिसियम क्लब में परिपदों के सदस्यों का सत्कार करने 
के लिए एक समारंभ किया गया था । उसमें हम दोनों भी गई थीं ! अनेक बार 
इस क्लब में बढ़े-बढ़े और प्रभावोत्पादक जल्से होते रहे हैं। पोशाक उतारनेवाले 
कमरे के नौकर को मीरा बदन ने अपनी सादी खहर की शाल दी । यह शाल अन्य 
स्त्रियों को मखमल और रुएदार पोशाकों के साथ ही रखी जानेवाली थी । उसी 


2+# दंड 


 आक, 


हम 
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समय भीरा बहन ने कहा,--“आखिसे गग भे जब इस कस्य में आई थीं, 
कर 4 ष काले 

तो में ससक्की संदम्या थी ।/ इस महिल्य का बर्णन करत हुए मुझे * 

कहना उचित प्रतौत होता दू कि इस महिला की तो वास्तव में अपना 
हू न 


कक हवन की 
गया है । अम्य किसी भी तरीके से इनका बगन नहीं हो सकता । 


प्रम्यट की जेल को अपनी दसरी यात्रा का समय पूरा कर रही हें । 


गाधांओं की अत्य काया का सा झा हनते सरकार ने जिन 


अधिकारियों को नियुक्त क्रिया था, उनका बन छिस ब्िया यह चित्र 


पड़ी झो सामान्यतः राजाओं के पीड़े धर्म 
जायगा। इस जादा का सामान्यतः आस राजाओं के पीड्ध घूमने 


कर # के न्‍ ् 
विद्या जाता है। ये लोग ते हरेक मनुष्य के अवगुण बनने के 


॥ 
१० 





920 2 
परस्यु अब इचका काम दूसरा है हा गया । वे लाग सन 


पगप कक 5 गांधी जी डे सहयास शक ०५० दी वटक 
पुर कहस थे। गाबाजा के सहवास से उनके सन थे साधाजा। ४ 
दर गया झय दर ००००2 हक उपना समन दा > 2जकन अपऊ २०% 
झीमा। अब वे सावाऊ। की भपना मंत्र समनसने दंगे गये ६ 
तरह की भेया करने को श्मेथा > मल सस्ते £ शूमारा दाप्म 

स्ट के सदा करन का दमदा कयार रहत थ। शमारा दा 


ज्कजक लोग ब्र्न्छा हक स्‍्गा धो हट औ बन 
सेंध ये छाग प्वच्छा से हमारा मदद ऋण सा । सारी ऋू छठ 


के उण सपमिदारी मे उनमें एद्ा चल 5 
एक उथ आपकारं ने उनसे पएृछा,-- सम आपका लार बयां २ 


इज. ०5 नल 5 485 «पे 
व्ाजओ! सैंके सफर करन के रजाजद दाजणता आखिड, 


ट्स कट हू 
२2 की ५8707 5 गे आल मे गोरे के है 
फक्या २ गावाजा ने दुद्दा,--य टूय सर हो पारवार के हू 


की ० ् हम ३, ०, मु 
कक कक के 3००" के करक-+क ५ कै: गा कलर 
यह प्रॉपनाो रंदाकार के. गई और गामाजा रा 
९ 
० अथ5 कक आए म3: कक 
५ ये दोनों सादमी भाव भी ऊब सपना 
ये दाता साथ रह | य दादी कदम सात ना ऊब सपना | 


से पे कस समय 3 पल 55 2-5५ 

भेंट गुम पुल्ति के सधिफारियों को सावन यदि झ 
ह पहल 8 

ग्यमचाफर ही पर अराप 53 2६2 ०>००-+ £....: ४० --_/ ० 

घतपता हा सती साल ये दाना धादमी कितनी ही लाजी- 
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साधारण संयोगों में तो ये ल्लियाँ दिन में अमुक घण्टे ही काम करतो हैं । परन्तु 
“हमारे यहाँ की स्रियाँ लो रात-दिव खुशी से काम करती थीं । दरवाज़े की घंटी 
निरन्तर बजती हो तो ये तुरन्त ही जाकर दरवाज़ा खोलतीं और द्नि-रात किसी 
भी समय हमारे परिवार के लोगों को भोजन कराने के लिए तेयार रहतीं । 

इन दिलों के संस्मरण गिने नहीं जा सकते। इनमें से अमुक संस्म॒रणों को 
विशेष महत्त्व देना भी उतना ही कठिन है । तो भी कुछ प्रसंग तो एकदम याद आ 
ही जाते हैं। सांध्य प्राथना के समय कमरा उसाठस भर जाता । लोग इस महापुरुष 
के रहन-सहन के बारे में कुछ अधिक वार्तें जानने की उत्कण्ठा से आते थे । झुबह 
शीघ्र ही जब गांधीजी आते तत्र ऐसा महसूस होता था कि उनकी परछाई' जेसी 
कोई चोज़ उनके कमरे में प्रवेश कर रही है । इतने में वे तुरन्त ही मोटर से कूदकर 
और थोड़ी ही देर में अपने कमरे की आग के सामने आकर कातने लगते । कमरे 
के हरेक कोने में मशहूर शित्पी और चित्रकार उनकी मूर्ति बनाने के लिए बेठे रहते 
थे। तुरन्त ही जवाब देनेवाले पत्र और तार आस-पास अस्त-व्यस्त पढ़े रहते थे । 
'परिपद्‌ के सदस्य परिषद्‌ झुक्ठ होने से पहले उनके अभिष्राय जानने के लिए ज़मीन 
'पर बेठे रहते थे । दुनिया-सर से आये हुए लोग उनका एक ही शब्द सुनने को आतुर 
रहते । चार्ली एण्ड ज़ और होरेस एलेक्ज़ेंडर इन सबके बीच बठे काम करते रहते 
थे । मिप्तेत चीसमेन काग्रज़-पेन्सिल लेकर इस इन्तज़ार में धीरज से बठी रहती थीं 
कि गांधीजो कब उन्हें खास-खास पत्र लिखाते हैं। और इन सबके वीचों-बीच 
गांधीजी की शान्त अविकल सूर्ति विराजमान रहती थी । परिपद्‌ का समय होते ही 
वे तुरन्त उठकर वाहर खड़ी हुईं मोटर में जा घेठते। गुप्त पुलिस के अधिकारी 
हॉफते-हाफते उनके पीछे जाकर मोटर में वेठते और साथ-ही-साथ गांधीजी का कोई 
“, सहायक उनका ऐतिहासिक चरखा और भोजन का टोकरा लेकर दोड़ता-दौड़ता मोटर 

' के पास पहुँच जाता । 

एक और प्रसंग मेरी स्मृति में अभी तक जमा हुआ है । शाम का समय था । 
अमेरिका के शिकायों शहर से विशप फिशिर का फोन आया । वे गांधीजी को अमे- 
रिका आने का निमंत्रण देना चाहते थे। गांधीजी ने आग्रह से स्वयं फोन लेकर 


<...... * 
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उनसे बात की । में और एण्ट ज़्ञ पास हो खड़े रहे कि कहीं एसा ने हो 
की फोन टीक-टीक सुनाई ने पड़े । क्योंकि व बहत ही कम फोन पर बात 


श्र 
० 


घातचीन को जानने के लिए अख्वार्ों के संवाददाता 
परन्तु गांधीजी ने इस खर्चीलो बातचीत को तुरन्त ट्री निपठा दिया । 
उन्हें यही विचार हुआ होगा कि इस फोन की बात्तचीत के पीछ कितना 
होगा, और वी खर्च या दिया जाय तो उनका कितना छाम 

अनेक विनोदी घटनाएँ भी हुई । एक दिन मौरा बहन ने देखा 
लिए खास सँभालकर रखती हुई सेलेट की भाजी ग्रायव दै। वे «- 
खोज करने लगीं और आखिर में सबने हँसत-ईंसत चार्ली एग्ट्र ५ 
गुनहमार ठहराया । 


दिन अवणनी 2 सम्त काम म्ड २७ 3. ज़रा 
व दिन अवगनावय हू । संप्त काम हा देह से जरा सी « 


ती बाहर अक्कर ६ 


हड। 


फिर भी छोग पानी की ऊझूहरों की तरद आते-जाते ही रहते थे । 
दाथ > स्ग्या .. ज सा 
हमने मुछाक्रातियों के हस्ताक्षर के लिए एक नो नाउचुक रखी ,त। 


का 


दीता। खगर एमा होता तो हम यह थासानी मे ज्ञान सकने 


गासनीतितशन, दिलमें थामिक-नता तथा अन्य कितने विचारछ कईी- 


पुरा भे मिलने साते थे इस पुरुष के इस ठेश में आकर रहने के 
# साग समसे पेगे ? अग्यारों में बचे अक्षरों के साथ +, 
०+ और ० 5. £.5. 


आज गांधीजी चाली संपलित से । 
घड़े पहनवार बकफ्िगाए्म ऊ माह्लड $# जाने का भी साहस |: 

+/ ११/६:३.५ ९६“4,५॥:. £ महिला भा जान का भा साहय 
भो उन्होंने गोट्मेज़ परिषद में जिस क्मंगल भविष्य न 
ऊार लामा का बढ़त कस यान गया। झा हम खनुनव 


समय +# दनन क्त्रि ख््य् हार स्थाया | 


हस समय लन्दन #०+आकटम.. "अजजज अम ०. मर... £. पिदर व 
सस्‍ले समय लब्दन मे तल्दत गाल्मज़ पारपद हो रही 
दाटओं | माप से: तक इस ०. 
गठओ के सामने सायेगा, सर तक इस परिषद था फसल) 


गर 
जाउपः 7 
54 कह 


सस समय उय यहाँ ६ 


न अंक ज०> कम कक ्न्‍क उन्ट ०. ० 
र नो दिना भुशदमा चाय हू यरदंदा जले मे 4, 
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इच्छा हो तव तक” बन्द है। जिस तरह किसी ने कहा है कि “गांधीजी ब्रिटिश 
जेलों के अन्दर बेठे हुए भी भारत पर अपना राज चला रहे हैं” यह 
बिल्कुल सही है । 

आज से दस या बीस वर्ष वाद नं०८८ नाइट्सब्रिज के दरवाजे, पर शायद एक 
ऐसा तख्ता, लगा होगा, जिस पर लिखा होगा, “१९३१ में जब गांबीजी गोलमेज़ 
परिपद्‌ के लिए यहाँ आये थे तब वे यहाँ ठहरे थे ।7” आज जब कमी हम लोग 
इस घर के सामने से गज़रते हैं, तो हमें जाज्वल्यमान अक्षरों में यह सवाल लिखा 
हुआ नज़र आता है, “आप लोगों ने गांधीजी का क्या किया १” * 


१--युद्ध के दिनों में यह घर नष्ट हो गया है । 
२--शिकागो के “क्रिश्चियत सँचरी” नामक साप्ताहिक पत्र में सन्‌ १९३२ में 
यह लेख छपा था । लेखिका की अनुमति से यहाँ उसका अनुवाद दिया गया है । 


कक आई 


लिख कल 


लक “पक 


न्ल्जल्लजिििजने »+. + जल ऑनज + अििनिकान अललनजली कल तन ल भर 


नन्‍नीनिभी नली जनिनीनी- रन न न्‍ननी ++ जज. 
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